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खेती. बारी 
--. | भ भच 


( महाकवि घाव ओर भडडरीं की रवनायं ) 





तथा 
कृषि-कहावतं . 


` घाव की रचनायं - 
खेतो में बीज बने के दिन, मुह तं, माता गौर नक्षत्र ` 
( १ ) नक्षत्र गौर मुह तं विचार । 
चना चित्तरा? चौगुना, स्वाती गेहं होय ॥ १ ॥ 


` शब्दाथं--चित्तरा=चितरा नक्षत्र । स्वातीनहय नामका भी एक 
नक्षव । चौगनाच्चारगना अधिक । 


(१) ज्योतिष के विचारसे वर्षादि के कषि-सम्बन्धी कुल 
सत्ता नक्षत्र होते है । यथा-(१) अदिवनी (२) भरणी (३) कत्तिका 


(2) गहणी 04.) गिग. 4)) बाह 6 ९4 शूनवसु (६) ष्य 


् ` घाघ-भड्डरी 


भवाय वना भौर गेह स्वाती नामक नक्षत भँ बोने से उनकी 
वेदावार चौगनी होती है \\ १॥ इस प्रकार यं रूढि दहो गर्ददैकि 
चिदा नक्षच तै हौ चना भौर स्वाती नक्षत मं गेहे बोना चाये । इसके 
बोने का यही उत्तम समय है ॥ ११ 


चित्रा गेह आद्र षान। 
, न उनके गेरर न इनके घाम ॥ २ ॥ 
कब्दाथं-गार््रीनधान की बोगनीं का पहला मौर स्तादस नक्षत्रौ 


म द्य नाम का छठा नक्षत्र । घान वह अनाज जिससे धान भौर उखसे 
- चावल होता है 1 गेर्ई-गेहं मे लगने वाला पीला. रोग । घाननचृप । 


अथं चित्रा नक्षत्र भे गेहं गौर आद्र नक्षत मे धान बोना चाहिये । 
इससे धान बच्छा होता है । गेहं मे गेरुईं नहीं लगती तथा धान पर 
धूप का असर नहीं होता ॥ २ ।। . 
आधे चित्रा फूटी षान ।. 
विधि का शिखा न होरे आन ॥ ३ ॥ 
घथं--जब चित्रा नक्षत्र भाघा व्यतीत हौ जावे भौर धान कूटने 


लगे अर्थात्‌ उनम बां निकलने लगे तो समश्च कि घान अच्छा होगा । 
ब्रह्मा के दष किखने में दुसरा नहीं होता ॥ ९ ॥ 





(3) कास्ेष (२०) मबा (११) पजा फलु (१२) उत्तरा फालगनी 

(१३) हस्त (१४) चिता (१५) स्वाती (१९) विशाला (१५) अनुराधा 
, -(१८) ज्येष्ठा (१९) मुरु (२०) पूरवाषाढ़ (२१) उत्तशाषादु (२२) 
श्रवण (२३) धनिष्ठा (२४) शतभिषा (२५) पूर्वामाद्रपद (२६) उत्तरा- 
भाद्रपद (२७) रेवती । इतके अतिरिक्त.एक, ओौर नक्षत्र होता है 
((-0. ज्िप्फाताप क्रिवि, (808 ।।५॥। \/2/81285. 2101266 0\/ 66810011 


हृषिकहावत र 


अद्री घन वुरेवषु पेया। 
रोवै किसान नो बोबे विरथा ॥४॥ 
शब्ाथं -पुनवंसु-इष नाम का एक नकषतर । पेयान्वहं घान जिसमे 
स न हो, खोखला । विदाहं -धान के खेत को दूर-दूर जोतंकर पाटा 
चलाना या हेगाने कौ एकं क्रिया है । इस क्रिया के करने ५ घान के 
पौधों मे पुज होते ह भौर पष्ट होते तथां उनकी बालं बडौ होती 
तथा खेतों मे ख र-पतवार नही रहते, नष्ट हो जाते ह । इ 
„. धयं - आद्र नक्षत्र मे घान बोरे, पूनवंसु नक्षत्र मेँ बोने से धान 
नहीं पदा होता है । जो किखानं चिरेया नक्षत्र मे बोता है, वंह रोता 
है 1 कोकीं लोग एेखा मी कहते है फि रोवे किसान जो + 
चिरा । यह उक्ति भी सवंथो सत्य है । क्योकि पुष्य नक्षत्र मे धान 
कहा बोया जाता है, जिसे चिरेया नक्षत्र भौ कहते है ॥ ४॥ 
आद्रा रंड़ पुनबेयु पाती । 
छाग चिरेथा दिया न बाती ॥ ५॥ | 
शब्दार्भ-रेडनघान का पु*जा (पुज) मोटा होना । पातीन्पत्ती ॥ 
चिरेथान्पृष्यं नक्षत का दुसरा नामं 1 दिया-दीषकं । + 
अर्थं - भाद्र नक्षत्र मे धान बोने से उसका पु जा मोटा होता है बौ 
पुनवंसु की बोई की पतिया अच्छी होती है ओर उपज लादि सब 
च्छो होती है । गौर जब चिरेया अर्थाद्‌ पुष्य नक्षत्र छग जाता है 
तब जो इख नक्षत्र मे घान बोता है, उसं किसान के घर दौपक- 
वत्तौ का छिकानि नहीं रहता भर्थात्‌ कुं नंहीं होता है ॥ ९ ॥ 
& कन्थां धान मीन बी, 
, बहो बहि त्दौँं -शी॥६॥. 
दा्दार्म --कम्या~क्वार का आरम्भ, कभ्या की सक्रास्ति मीन 
भाष का पहूला प्ल, मीन कौ संकराप्ठि । लौ~लवनी-कटा, कटिया । 


((-0. ऽ\/81111 ./41111811804 ©॥1 (7180101) \/€५8 [५५ 2181851. [21411260 0\/ €6810011 


शः घाघ-मड्डरी 


भर्ण-- कवा मे कश्या को संक्रान्ति छगने पर जिसके खेतों में घान 
की फसरु पक कर वेया हो जावे ओर मीन की संक्रान्ति आने पर्‌ 
जिसके खेत मे जौ की फसल तयार हो जावे वह उसे कटवा लेवे अथवा 
लनी करावे | ६ ॥ 


बुध बोअनी) सुक कनी ॥ ७ ॥ 
शब्दार्थं - बोवनीं-खेतों मे बीज बोना। कवनीन्फसर काटा, . 
सनी, कवार । 
मर्थ - बुधवार को खेत मे बज डालने को उसका शुभ दिन ओर 
इसो प्रकार शुक्रवार को फसल की रोनी आरम्भ करने का शुम दिन 
है॥ ७॥ | 
पष्थं पुनव बोवं धान । 
असलेषा जोन्हरौ परमान ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ -युष्यन्नक्षत्रो मे आटठवां नक्षत्र, एकं नक्षत का नाम। 
वुनवसु-एक नक्षत्र, सातां नक्षत्र । आश्लेषा-एक नक्षत्र । जोण्हशे० 
एक अन्न । परमानन्प्रमाण । 
अर्थं - पुष्य, पुनवसु नक्षत्त मे धान गौर आश्लेषा नक्षत मे जोम्हदी 
बोने का प्रमाण है अर्थात्‌ हसी नक्षत्र मे बोर्ये ॥। ८ ॥ 


उगी हरनी एले कास । 
अब का बोये निगौडे माष ॥ 8 ॥ 
शब्दार्थ-उमीन्उदय हुई । हरनी-अगस्त नाम का तारा। 
कास-एक घास का नाम । निगोडन्निग्‌ नो किसान । माष~उबद, । 
उदं नामक जन्न । का=क्या। ८, 
बर्थ--भगस्त नाम का तारा उदय हो गया बौर बन मे कास भी. ` 


फूल गयी । ( कवि कता है )- एे निग्न 
बोता है ?॥ ९॥ ता तानि) भ सो इ 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (7180101) \/€५8 [५५|| 8181831. [1411260 0 6810011 | 





करुषि-कहावत ७ 


जो कोह अगहन बवे बो । ` 
होह न होई भिं खावें कौआ ॥ १०॥ 
अथं-जो कोई अगहन मासम जौ बोता है. तो वह होत है तो 
जानो हृभा ओर नहीं तो उसे कौवे ही खति हे ॥ १० ॥ 
आधे हथिया मूरि-एरा३ । 
आधे हथिया सरसों राई ॥ ११॥ 
शब्दाथं -- हथिया-वर्षा के एक नक्षत्र का नाम, हस्त नक्षत्र । मूर, 
मराईपतखी मृखो जो खाने में बड़ी तीक्ष्ण होती हे । 
` अथं-हथिया नक्षत्र के माघे पर म्‌रिमृरी बौर अन्त के भाषे पक्ष 
मे सरसों ओर राईको बोना चाहिये 11 ११॥ 
पुरवा मं जनि रोपै भया । 
एक धान में सोरह पेया ॥ १२॥ 
शब्दाथं-पुरत्रा-वीसर्वां नक्षत्र । जनिनमत, नाहीं । रोपोच्छगावो 
रोपनी, अगहनी फसल के पौधे गाडना, वेठौनी की एक क्रिया । पया 
सत्व रहित धान, खोखा धान ॥ । 
अथं--कवि का कना है -हे माई ! बगनी के फस के धान्‌ 
काजरईया कोमर पौषे पूर्वा नक्षत्र मे मत रोपो । क्योकि इमे रोपाई 
करने से एक धान मे अर्थात्‌ उसके एकर बीज मे सोलह उत्त्व-रहित 
धान होते है 1 १२ ॥ । 
मारूं हरनी तोड़. काष। 
` बोऊ उद्‌ हथिय। कौ आष ॥ १३ ॥ 
लब्दाथं-माङ-समाप्र करू, व्यतीत होने पर । हरनीन्मगस्त 
नाम का तारा भासन्ञाचा । तोड्‌नकाट्‌, काटना।॥  . ` 
भयं-जग सगस्त नाम का तारा उदय हो जावे मौर कास पल 
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छ । धाघ-भङ्डरी 


जावे, गौर उसे काट र, तगं हथिया नक्षत्र की आशा करके उडद को 
भोदेवे॥ १३॥ ` | 


सावन सां अगहन जवा 


जितना बोबं उतना छवा ॥ १४॥ 

मथ--यदि भावण मासम सावां नामक अनाज भौर अगह्न 
मास मे जौ गोभोगे तो जितना गोभोगे उतना ही काटोगे अर्थात कोर 
लाभ नहीं ॥ ९४॥ | 
| रोहिनि मृगशिर बोये मका । = 
ञ उड़द महुवा दे नहं र्का ॥ १५ ॥ | 
शब्दाथ--रोहिनिदख नाम का एक नक्षत्र! मृगसिरएक नक्षत्र । 
1 मन्न । टक्कान्पेखा, रखाम। ` | । 
प -राहिणौ जौर मृगशिरो नक्षत्र मे मक्का, इद, मड़गा ककुनी | 

भादि अन्न गीओगे तो टके भरभी पदावार न ष हीं ग 

कुछ न होमा 11 १५1 8 


मृगशिर मं जो बोये चेना। ` 


क बमौदार को इ नहीं देना ॥ १६॥ 
स नाम का एक अनाज । 
1 यद्‌ मृगशिरा नक्षत्रम भी चेना बोगोगे तो यह जानो कि 
जमींदार को (जमीन वाले को) नहीं 
भीन पा खकोगे॥ १६॥ ८ ५ 
बोये बाजरा आये पुक्ख । 
५३ फिर मत म मानो सुक् ॥ १७ ॥ 
भय - याद्‌ पुष्य नक्षत्रम बाजरा गोभोगे तो मने स्र 
4 अथत्‌ पदावार न होगी ॥ १९ ॥ 1. 
फिर एषा ही कही है 
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कुषि-कटावत ` क 


बोये बाभरा अये पू । 
फिर मन केसे पाये ष्ख ॥ १८ ॥ 
अथं-पुष्य नक्षत्रम बाजरा बोभोगे तो फिर मनं को सुखं कंसे | 
भाप होगा ? ॥ १८ ॥ 
घान बौने का दिन 


बुद्ध॒बृहस्यति को भले, श॒क्र न भले बखान । 

रवि मंगल बोअनी करे,-दारन अये धान ॥ १६॥ 
अथं -- बुधवार गौर बृहस्पतिवार को धान गोना अच्छा है । 

शुक्रवार को अच्छा नहो 1 यदि रविवार गौर मंगलवार को बोगनी 


करोगे तो दरवाजे पर धान नहीं अवेगा अर्थात्‌ पदावार कुछ मो 
होगी ॥ १९।। 


रोहिनी खाट, मृगशिरा छ्डनी । 
आद्रा आये घान की बोउनौ।॥ २०॥ 
अथं-- रोहिणी नक्षत्र मे चारपाई नीनना गोरं मृगशिरा नक्षत्र मेँ 
छष्यर छाना उत्तम है, ( क्योकि ) माद्र नक्षत माते हो तो धानक 
बोयनी करनी है ।॥ २० ॥ 


मघा मारे पुरबा सँवारे । 
उत्तरा भर खेत निरं ॥ २१॥ 
(अगंहनी फक के किये) अर्थात्‌ जडंहन को मधा मे गकर पूर्वा 


नक्षत्र भर उसके खतो की रक्षा कर दे, उत्तरा म उसे देख दे तो वंह 
अच्छा होतादहे1॥ २९1 
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१० घाघ-भड्डरी 


बोगाई के कुछ मौर दंग । 

गाजर, गंजी मूरी, तीनो बावे दूरी ॥ २२॥ | 

अथं- गाजर, गंजो गौर मूको इन तीनों को दूरदूर पर नोना 
चाहिए ॥ ९२ ॥ | 

धनी घनी जब सनई बोवै। 

| 

| 


तब सुतरी की आशा हवे ॥ २३॥ 
बथं- सनई को जब नजदीक-नजदीक्र गोवोगे, तन उखसे सुती 
प्रा्करने कौ आशा होगी ॥ २३ ॥ 
उख गोड तुरत दवाव । 
तौ फिर उख बहुत सुख पावे ॥ २४ ॥ 
शब्दाथ -गोडिकरे=गोडाई करके । दगावे=मिदी मे दमा दे । हंग 
या पटडा चाकर गरागर करं दें। 
लर्थ -ऊल छी गोड{ई करके उसे तुरन्त ही दम देवे, भूमि में 
गा द्या यदिप्रे खेत की गोड़ाईकी है ठो उसे पट्डेसे हल्का हंगा 
दे अर्थात्‌ हैगा चलाकर खेत को गराबर दनादये ॥ २४॥ 
पिले कोंकरे पीडे धान । 
उसको किये पूर फिसान ॥ २५ ॥ 
अर्थ पहले ककडी गोकर फिर धान बोवे, जो एेखा करता है उसे. 
पृण किसान कहा जाता है 1 वह क्रिसानों मे चतुर है ॥ २५॥ 
| खेती कर ऊख कपास । 
| | घर कर व्यत्रहरिया पाष ॥ २६ ॥ 
| र्थं क तो ऊख गौर कपास की करे जौर व्यवहार देने बाले 
| पुरुष के निकट में घर करे, उक निक्रट मे अपना गृह हो तो अच्छा 
, ताद ॥२६॥ क: 
अ दाना अरसी) मोखा रक्षी ॥ २७॥ 
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| कुषि-कहावत ११ 


राब्दाथ--दाना=पोस्ता 1 अरसी-मरुसी, तीसी. नामक भन्न । 

सर-गीन्सरस खेत, मम खेत अच्छा खेत । 
| ` षथ-पोस्ता भौर अरसी के खेत को मिदर खरस अर्थात्‌ नमीवाली 
होनी चाहिये, तब उसके बज जमते है गौर घच्छे होति है । खेत मेँ 
तरो ओर खाद आदि भी चाहिये ॥ २७॥, 

पेग पेगं पर बाजरा' , मटक कुदेनो उ्वारर । 

ठेसे दोवे जो कोई, घ्र का मर मण्डार ॥ २८ ॥ 
| दाब्दाथं पग-पंग=कदम-कदम पर । मेंढक कदन नमेढक की कुदान . 
| जसी दूरी 1 भडार=कोठिरा, बललार, डहरा या अन्न रखने का वड़ा पाच 
| 
। 
| 
| 





या भण्डार । 
अथं--कदम्‌-कदम पर बजर भौर मेंढक कौ कुद्ान के फासले 
पर उवार्‌ या छोटी जोन्हरी बोन चाहिये । एसे जो कोद बोता है, वह 
धर का भण्डार भरता है। २८ ॥ 
बाजरा की खेती 
बाजराजवारकी ही जाति का एक पधा है । बवपन में उारके 
ही समान दिखाई देता है 1. इसे गरीब-जमोर सभी पसन्द करते है । 
इसका मदु लम्बा होता है, यह उत्तरप्देश, राजपूतानां ओर मघ्य 
भारत मे उच्छा होता है। इसका वक्ष ज्वार से लम्बा गौरमाटा होता . 
है मौर इसकी चोटी पर एक रम्बा मुदा लगता है, जिसमें बडे-बड़े दाने 
होते है । इको कई जातिया है 1 कटिदार बाजर।, छोटे. दाने. वाला 
बाजरा, या बाजरी 1 इते पक्षी बहुत खाते गौर हानि षपहुंचावे ह 1 इसे 
खरीफ में सवसे आगे चित्रा नक्षत्र मे बोते है ' इसके साथ अरहर मूग, ` 
मोठ, उदं मिलाकर बोते है ओर अकेखा भो बोया जाता है । 
यह प्राय! हकी मूड भूमि मे बोया जाता है । इसके छिए खाद की 
कम आवश्यकता है । फिर भी खाद डालनी चाहिये । उर कौ अपेक्षा 
दते कम पानी चाहिये । इसे एकन्दो बार को जुताई परदही बो दिया 
जाता ३1 इसका बीज प्रति एकड ३ सेर पडता है। बीज की माता इसके 
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१२ . घाध-भड्डरी | 


किंस पर निभंर है । कातिके के महीने में यह्‌ कटेता है 1 पुल्यों से 
इसकी बालो काटकर खलिहानं म चुखाकंर दायें लेव ओर शोघाकंरं 
दाना निकाले ङं । इसमे कन्दुआ जीर गेखद रोगं बहुत_ लगता है 1 
` इसीलिए इसके अच्छे बीज बोयं ! रागो पौघे उखाड़ कर फक देवें । 
२ज्वार कौ खेती 
उवार खरीफ की एक मुख्य फस है, जो अन्न गौर पशुओं के चारेके 
किए बोया जाता है । चारे की यह फषलर काफ मात्रा मे बोयी जाती है। 
इसका चारा सुखा गौर हरा दोनो ही प्रकारसे पौष्टिक होता है। हरे 
चारे को पशु बड़े चाव से खाते हैँ । इसके सिरे पर एक भृदा-षाहता 
है, जिसमे दाने रगते है गौर जो गरीबों का मुख्य आहार है । इसका 
दल्िया बौर महेरी बड़ स्वादिष्ट होती है । पञुभो कं भो इसका द्या 
दिया जाता है! इघका भाटा जौ से भिकता-जुखुता होता है, हसकीदो 
जातिया होती है, देशो र उत्त तिश । इसके किए मारी दोमट भूमि 
सबसे जच्छी मानी गयी है । य्ह विभिन्न प्कारकी भूमिम उगाई | 
जाती है । इमके लिए एेसी भूमि छठी जाय जिसमें पानी न भरताहो। 
ल्वार को भूमिके लिय कोई विशेष तयारी की अवश्यकता नहीं, एक | 
बार हलसेजुताई करने के बाद खेत मे एक दो-बार देशी हलसे जोत 
देने पर भूमितंयार हो जाती है । वर्षा आरम्भ होने पर बीज को छिटा- 
करबोनेके बादखेत की एकक्लार जुताईकर दी जाती है। उपरसे 
पाटा भौ चला दिया जाता है । परन्तु यह्‌ ठंग ठीक नहीं है । 
प्रायः किसान उवार के खेतों मे खाद नहीं डाल्वे हरे चोरे वारी 
कसर ८० पड नत्रजन चाहती दै । इसमें हरी गोबर की खाद, बोने 
से षि 9 । खाद से इसकी उपज बढती है, चारे के लिध्‌ 
८ सं १० सरं बज प्रति एकड पडता है । गौर दाने के लिए बोई गर 
न ५९ दश व सारि ` १६१ 
नह १ स्थानों मे सिंचाई के वच्छे साधन हँ, व॑हा उवार कौ फसल 
# महीने मे बो देनी चाहिए । परम्तु जहौ पानी भान ह 4 
फसल वर्षा के शुरू होने पर बोई जाती है। यदि ज्वारके पेढों मे पानी 
नं दिया जाय तो उसमे एक प्रकार का तेजाबे पेदा हो जाता है, इससे 
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दयुओं को हानि षमत रै, अतः दते के लिएभौरवचारेकेक्एिनी 
तवर्य हादमम ल ५.५ मे बोते है। हरे चारे के लिए ज्वा 
कौ छिटका कर बोना चाहिये ओर दाने के लिए इसके पीछे दो-दो पुट 

` की दूरी पद रादनों मे बोये । लादनों मे बोई गयौ फस से यहं कामं 
होता है कि उसमे निकाईगुडाई करने के किए गौजाशोका प्रयोग 
भाखानीसे हो सकता है । उवार में जब शुदा लगे तबं उस खेत मं पानी 
फी घड़ी आवश्यकता है । निकाई दो-एक बार भौर गुड़ाई भी करनी 
चाहिये । इसकी रश्ववारी भी मक्का के ही खमान कष्नी वाहये । 
रललवाली भुद्ध खगन से कटने तक की जाती है । चिदिर्यां गौर जंगली 
जानवरों से बचाना चाहिये । हरे चारे का उवार महीने बाद काटली 
जाता है गौर इसे धीरे-धीरे पशुओं को खिखाबे। दने कौ उवार को 
नवम्बर, दिसम्बर में काटे 1 डच्िहान में मुद्रो को पहले सुखावे, 
बलों चलाकर उसे हवा मे बरसा कर दाना निकाल लेवें । कमी- 
4 म कीडे म लावे ह, जिन्हें सुन्डी कहते ह 1 ये सुन्डिर्या 
मक्का के तने भे इसे खोखा कर देती ह । तृतिया के जख मे इसके 
बीज को इबोकर बोने से बीमारी कम असर करती है । 

बोते बने तौ बोहयो, नरह बनाकर खायो ॥ २६ ॥ 


भथं- (उदं) यदि बोते बने तो बोगो ओर नहीं तो बड़ो बनाकश 
ला डालो । अभिप्रायः यह्‌ कि उडद का बीज ठीक से बोभो, अर्थात्‌ द- 
दूद्‌ बोजो ॥२९॥। = 
उद्‌ या उडद की खेती | 
उष्टं का पौधा छोटा तथा क्षाडदार होता है 1 इसके पत बोडे तथा 
गोल होते ह गौर क्ता ऊपर क है। व्‌ शुरो 
| दारु सबं दालो मे प्रधान मानो गई दं । दस (कही ह 
1 11 
लाद के.ङिए मी किया जाता है भौर इसका चारा उत्तम्‌ होता है \ 
सॐ दो जातिया होतो है । एक कारो उडद. बहे दाने वारी, इखथो 
हश @टे दनि वाटी 1 यह दोट भूमि मे शच्छी होती है 1 इस समि 
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स्वयं खाद का काम देती ह 1 प्रायः! यह्‌ मन्य फलो के खाथ मिला. 

कर बोया जाता है । एक जुखाई के गाद इसे बो देते है । इसे धकेले भी 
| बते ह1 वर्षाके आरम्म मे यह्‌ छिटकर्वा.रीतिसे बोयाजाताहै। 
| इसके बीज की मात्रा ५से६ सेर प्रति एक्ड होती है! बडे दाने वाली 
| उडद अगस्त या सितम्बर मास मे गौर छोटे हरे दाने वारो अक्टूबर 
मे तयार होती है । इसके पौधे उवाड करया मोटेहों तो हेसुभासे काट 
ल्य जाते है 1 पौधों को सुखा कर मड़ारु भौर जोसाई करके दाना निकार 
लेवें । दको पेदावार ७ से १० मन तक प्रति एकड़ मानी गई है । 

छर ` मदद बोओ यार । 

| तब चिउरा ङी होय वहार ॥३० ॥ 

, शब्दाथं- कुलहडन्कूदाल से कोड या खनी हुई भूमि 1 भदर्द= 

खरीफ की फएसर, घान, क्वारो या मगहनी । यारण्मिन्र, कृषक मित्र । 

अथं-- (कृषक का कहना. है- तुदा से गोडे हृए खेत मे भदई या 
1 घान बोभो तो चिरा खाने की बहार भावे ॥ ३० ॥ 

1 बराड़ीमें बाड़ी रेः ख में ईख । 

. वे षर योहं जाये) सुने पराई सीख ॥ ३१ ॥ 
शन्दाथं- बाड़ी- फुलवारी, कपास । परार्ईन्दसरे कौ । ` 
बथं-जो कपास के खेत मे फिर क्पासही बोताहैया ईख के 

| १-भदई वह्‌ फसल है जिसमें धान, बाजरा, मक्का, खोबिया, उदं, 

॑ मूग, सार्व, कोदो, काकुन, कपास, तिल, पादं ओर अरहर भादि 
षोयाजाताहै। 

 _ कदल से मिद्ध गोडुने को गोडाई कहते है, जिसके करने से चेत 

, कीनिकाईमी हो जाती है गौर इससे सूक्ष्म नव्यां का मुह टूट जाता 

है भीर खेत की नमी उडने नहीं पाता । गोडाई से मूमि भुर-मुरीहो ` ` 

८ज्छत्पेष्ि) इतफतोरछी मोका करे का पविच-सह्नष्षे नात 4०" 4 





४, | 

ञं खाद देने की बावहयकता नहीं होती 1 क्योकि इसकी पत्तिर्या गिरकर 
| 

| 

| 

| 

| 

। 
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सेत मे फिर ईख.ही बोता है गौर पराये शी बात सुनता है भौर मपने 
स्वजनों की या अपने घद को बात नहीं सुनता, वह घर सहज ही नष्ट 
हयो जाता है ।॥३१॥ | | 

छीचौ भली जौ, चनार छीडी भरी कपर । 

जिनकी शी दी `उखड्धी,४ उनकी छोडो आष ।; ३२॥ 
 -श्ब्दाथं- छीछी-छिदधली, हल्छी बीड र, दूर-दूर 1 उखडी=ऊख-= 
ईं, गन्ना । 

अथ--जी, चना जौर कपास को बड़र बो तो अच्छा है। परन्तु 
जिनकी ऊख बौड़र हो उसकी तो आशा ही छोड देनी चाहिए ॥३२॥ 


?--जौ कौ खेती-जौ का सावारण परिचय यह है किं वह गेहूं की 
तरह होता है इसको जड़ ्षकड़ा मौर पत्ती सुरखुरी होती है । इसकी 
पत्तर्यां गेहं की पत्तियो-सी चौडी होती ह । बालो गेहूं से कुछ मोटी 
होती है गौर दाना भी मोटा ओर रम्बा होता है। इछकी बालोमेंदो 
कतारं होती है ओर इखके जाति के कई नाम हँ । १ रसुली या पंगम्बरी, 
२. कानपुर नं ° ३०४ तथा २. उत्नतिशील जातिर्या पूसा नं ° २१, २९२। 

योतोजौसभीप्रकारकी भुभिमें हो खकताहै। परन्तु दौमट 
भूमि इसके किए सबसे अच्छी है । ¦ 

जिस प्रकार गेहूं के कथि तेया री की जाती है उसी प्रकार इसके रिष 
भो की जात है। खादमोडलाजाता दहै" परन्तु गोबरकी खाद सबसे 
.घच्छी है 1 इसे भो गेहं के साथ बोया जाता है ओर गकेले भी बोते ह 
तथा मिलाकर मी सह्‌ अक्टूबर के आरम्भमें नोया जाता है। ४० सेरसे 
| से ५० सेर तक बीज भ्रति एकड़ मे पडता है । इको दो बार सिचाई ` 
" करनो चाहिये । परन्तु जाड का दिनं रहता है । यदि.इस समय वर्षा 
हो जाय तो सिचाई की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । प्रायः दसम 
निकाई, गृडाई नदीं को जतो परस्तु यदि खरपतवार बधिकहोतो 


निकार गुड़ाई करना लामरापः होतादहै। खर पतवाश्हो जाने 
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| चे पौधों को बच्छो खुराक नहीं मिरती है! जौ प्रायः माचं तथा अप्रैल 

| रै होता है गौर हसुभा से काटा जाता है! इसकी पदात्रारभ्रति एकड्‌ 

। १५ से २० मन तक होती है । यह जौ की जच्छ; पेदावार है । 

| इसमे प्रायः रनुबा गेखई बौर कंडभ आादधि रोष लगता है, जिससे 

। से मधिकं हानि पहंबती दै! पौवे की बारिया काटी पड़्‌ जाती ह 

| छलौर दानो को जगह काला चूण-सा बन जाता है । इससे बचने कां 
उपाय यह्‌ है कि, उष्नतिशौर जाति का जौ बोया जाय । रोगी पौषे 


उखाडकर जला दे, गेमस्जीन डी° डी° टी° गौर बोडामिक्श्चर मादि ` 
कीटनाशक दवाय काम मे लाई जायं । 


२-चना कौ खेत्तो--चने का पौधा ज्ञाडीदार तथा छोटा होता 
है ! इसको जङ्‌ मूखला होती है गोर जडो मे घोटी-छोटी गाठ होतो ई, 
पत्तियां छोटी तथा खाने मे खटी होती है, फी गोल होती है भोर 
समे दो-तीन गौर किसीमे एक ही दने निकरते है, इसे रोग बूट ` 
शौर चना भी कहते ह । यह गडा उपयोगी अनाज है । जिस खेत मं चना 
घगाया जाता है, उसकी उवंरा शक्ति गद्‌ जातौ है, क्योकि इसको 


जडो मे वजन की मात्रा बधिक्‌ होती है यह अधिक वर्षा को सहन नहीं 
करं सकता । येः अकेले भी गोया जाता है गौर अत्य फसलो मे मिला- ` 


। 
| 
। 
\ कर भी । इसे. अधिकतर अछ्सी के साथया जौ के साथ बोते हैं । चना | 
| बहत ही पौष्टिक भनाज है । इससे जनेक्‌ प्रकार के भोज्य पदाथं तयार | 
किये जाते ह । इससे मगदल, बु दी के र्ड्ड बनाये जाते ह । इसे दने | 
के रूप मँ मी पशुओं को दिया जाता है । यह घोड़ों की तो गच्छी खुराक । 
१1 चने क। भूसा अच्छा होता है । जिसे पयु बड़े चाव से खि है। ` | 
इसकी कई जातिया है । (१) छार चना छोटा, (२) हल्का छाल बड़ा 
, चना, (३) छोटा काला चना, (४) सफेद काबुली चना, (५) पीरा चना। 
चना प्राय! सभी प्रकार की भूमिम होता है) यह दोमट 
ते लेकर बलु तफ कोभूमि में पेदा किया जाताहै। अधिक. | 
छपजाऊ भूमि में चना बोने से वहु पहने अधिक उपजता है. 


। ८0. क्गिश्चु 'समूक्री "स्यम 11 (तदी होतो ५०६१ ृक्चिणमे | 
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` उपज अच्छी होती है! भरूमिसे पानके निक्रास का प्रवन्धहोना 
: चाहिये, इसके किए लेत की अधिक तेयारो की आवश्यकता नहीं होती । 
"जोत न माने चना, कही न माने ह रामी जना ॥" 
यह्‌ कहावत इसके किए चरिताथ होती है 1 साधारणत किषन 
दो.तीन बार जुताई करके चनां बो देते हँ 1 चना प्रायः मक्ता तथा चरी. . 
. के बाद मो बोया जाता है.1.इन फसल के काटने के बाद मिदर पलटने ~. . 
बाले हल से दो-तीन वार जुताई करके तथः बाद मे देशी. से 
जताई करके यदि चना बोया जाय तो पेदावार सन्तोषजनक होती है ५ _ 
चने के छिए अधिक खादः की आवश्यकता नहीं पडती । फल 
की पक्षोखादहा दूसरे काममा जाती दै। | >. 
` चने कीं फसल के लिए ३० सेर से लेकर ४० सेर .बीज प्रति एकड़ 
बोनां काफी है ! पंजाब में तो केवल १५ सेर्‌, २०. सेर बीज भ्रति एकड्‌ 
` डालते है, हा काबुल चने का.बोज इस मात्रा से अंचिक्र उलि । 
भ्वना चिक्तरा चौगुना' घाघ की इस कहावत के अनुसार चने 
करी बुवाई खो कौ फषन मेँ सबसे पहले करन चार्हिये । चना बोन 
|. का सबसे अच्छा समय अवदटूबर का -पठला सप्ताह है ओर नक्षत के 
. हिसाब से इसे चित्रा नक्षत्र में बोते ह । (2 व | 
` चना प्रायः हल के पोछे कूड म बोना चाहिए बौर उऊपरसेहँगा . . ` 
चला देवें । छिटकाँ रीति से भो' चना बो । फूर आने सु पहले चने की 
. पूनगियां खोट जञेने से अधिक लोम हौवा है। एठा करने से पौधा अधिक्‌ ` ` 
फटने लगता दै । जौ £ चौडा हो जाता दै, पदावारमो बढ आतो है।!. ` ` 
: ` चनेकीएक यादो नारं पचा की जाती है ५ परन्तु यदि जड़ 
के दिनों में वर्षाहो जाय ता िचाई की कोई आवश्यकता नहीं 
होती मौर.{पचाई करे भी तो बहुत हतक, वंयोकि बहुत अधिकं पानौ 
" इयको हानिकादक है 1. 5 | 9 
भसचित भामो मे चने को पैदावार ओसत्तन १०-१२ मत प्रति एकंड 
कौ होती है । विचाई करने पर - चने को भौसत- पदाद्‌ १२-१४ | 
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1 
| ` 
मन तक बढ़ जाती है मौर -उक्षतिशीरू जातियों को पेदावार २० | 
से २५ मन प्रति एकड तक होती है! ` # ` । 
` .चने का पक्का दुश्मन एक कोडा, जिसे बहादुर या घोघा कहते 
 ह-होताः है । यह्‌ इसको जडं तथा फली में नुकसान षहूचाता है 1 
यह कभी-कभी इसमे उल्टा भ लग जाता है 1 इससे बचने का उपाय 
यही -दै कि उन्नतिरीरू जाति का बौज बोर्वे । रोग से. प्रभावित पौषे 
` उखाड कर जला देवे । डी° डी°. टी° गेमेम्जीन वोडोमिवसचर आदि 
 .. कोट-विनाकशके दवार्ये छिड्की जाये 1 । १. 
 ऊखडी या गत्ना-कृषि कायं में गन्ना एक महतत्व९णं फसल है । | 
सन्‌ १९३१ तक हमारे.देश मे चीनी बाहर से धाती थी। इसके । 
, पश्चात्‌ गल्ने की पेदावार. बद्‌ जाने से गब हमारे देश की'आावष्यकता 
प्री होने गी \ आजकर हमारे देश मे चीनो को रूषमग १४० भिर । 
है, जिनमें हजारों मजदुर रोजी कमाते हँ फिर भी एक चौथाई उपज 
से है चीनी बनती है गौर तीन ःचोथाई भाग से गृड या शक्र बनती ` 
है \.भारत में लगभग ३७ लाख एकड्‌ में गन्ना बोया जाता है, जिषमे । 
से २५ छाख एकड़ उत्तर प्रदेश मेँ होता है । 
कहावत है कि, गन्ने के किए दोमट भूमि बच्छी होती है। इसके ¦ 
ख्िए वह भूमि चाहिए, जिसमें उपज अच्छी होती ही । इसके किए माचं 
| 
| 





या जप्रलमं भारी हल्सेजोत देवे हँ भौर वर्षाहोने पर हरी खादं . 
के किए सनर्ईयाद्वाबोदेते हैः जिसको कुर समय बाद जोतकर 

खेत में दबा देते है गोर जो सडकर हरी खादं बन जाती है । ६ 

इसे नाछ्यों मे, लाइनो मे मौर बिना लानो के भी बो सकते है ॥ 
नाण्यिों म बोने के लिए नवम्बरमे, नालिर्यां खादी जाती । नारी की 
गहराई १ फीट गौर चौडाई १॥ फीट होती है ५ कुदाल से नाल्यां का 

जाड्‌ देते ह, नालियां बनाने से दो लाम ह । पहला लाम तो यह होता कि, | 

` सिचाई करने से सरसता रती हँ गौर दु१रा यह # सुरी हुई मिटटी. ' 

को पौधों पर चढ़ा देते ह । जिससे बरसात्‌ मे पोषे बहुने पर सिरते नहीं, । 

ग्ने तोन-तीन फिटं के फासङे पर्‌ कुणो मे बोते है । लानो म बोने से यह | 
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कुषि-कहावत 1 48 


छाम होता है कि कल्टीवेटर फो सहायता से आघानी से गृडाई कर 


सकते है गौर बरखात में खारी जगह की मिद्ध पौधों पर चढ़ा सक्ते है । 
यदि बिना लाष््न के गन्ना बोना हो तो हरक पोछे कूड्‌ म गन्ना 


 णक्ना जनवरी से लेकर माचं के मध्य तक गो देना चाहिए । गन्ता 
बोनेके लिए पहले बीज को भरी-भांति देख छिया जाय । गच्ते मे कंसुञा, 


, कछया या काना की बिमारी हो तो एेखा बीज नहीं लेना, गन्ने को 


ऊगभगय १ नारित टुकडे कर लेना चाहिए गौर एसा किं प्रत्येक मे 


जीन गरिमा जायँ। इन टुकडों को नालियो मं इसं भ्रकार नोना 


चाहिए, "एक दूखरे से मिला रहै" भौर मिद से ठक देना चाहिए ॥ 
हक एकड के किए लगभग ५० मन बीज होना चाहिए 1 ` `` 
गन्ने को गुडाई के किए यह कहावत प्रसिद्ध है- 

हँ गहा, धान बिदाहा 1 

गल्ला गुडा से आहां॥ 
अभिप्राय यह है कि गेहं के लिए जताई, घान क किए बिदहनी 
बौर गन्ने के किए गडाई आवश्यक होतीदहै। . ` 9 
 .इखसं यह ज्ञात हमा कि, बिना गुडाई के गन्ना नहीं होता । गजे 


कै लिए काफो पानी कौ जरूरत होती है । कुछ स्थानों मे जहाँ वर्षां 


घधिक होती है, थोडी भी सिचाई सं काम चर जातां है 1. गृडाई करने 


सर नडं को हवा मिलती है । मिद भुरभुरी हो जाती है । कल्टीवेटद .. 
बौर कुदाल सं ईख को गोडा जाता हे । हर सिचाई के बाद दोबार . 
गुड़ाई करना आवश्यक है । यदि किसानके समोपमे हौ चीनी बनाने की ` 
मिङ है तो वह्‌ अपनो ऊलको मिरु के हाथ गेचकर रुपया उयां लेता हे. 
वोर नहीं तो उनको देशा कोह मेँ पेसकर गुड़ तयार कर लेता ह। ¦ 


गरे को हखिया से छीला जातां है 1 पश्चिम जिर मं गनने खे खाद्‌ भी 
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बति है । तब न तो क्टवेटर से गृडाईं कर सक्ते ह जौर न पौधों ५ 
परमिह ही चढ़ासक्वेहै! . : द ण 


.. ` बलाई जाती है! शत्त.मे एक प्रकार का कडा सर्गता है, जिसको पाष 
सिया कहते ह । बौर कम्डुभा कौ बीमारी भी बहुत हानि पहटुंवाती 8ै। 

,. . ' सन घनां बन बैगरा, मेदक फर्दे उवार । 
। “ .कैर पैर पर बाजरा) कर दरिद्र पौर ॥*३२॥ 
ब्दाथ-सन=पटआा, . वह पौधा जिससे रस्सी बनाई जाती है । 

` . ` बनल्कपास ! वेगरा=बिडर, दर-दुर । फन्दे=फासला । . 

„ धथं- खन को घमो, कपाख को बीडर, ज्वार को मेदक क कुदा 
करे फासले पर गौर बाज श एक-एक कदम की दूरो.पर बोये, तो बहं 
बोभाई दरिद्रताको हटा देती है ॥ ३२ ॥ | 

हरिन फरोग ` कोकरी,चेगचेग क्पास्‌। ` 
जलाय कहो किसान से, बोबे घनी उखार ॥. ३३ ॥ . 
बथं -हरिन के एक छंलीग कौ दूरी पर ककडी गौर. मनुष्य के 
कदम-कदम की दूरी पर कपास का बीज बोना चाहिए । (कवि घाधका | 
„ कहना है कि) किसान से जाकर कहो कि वह्‌ ऊख को घनी बोवे ॥३३॥ 
उख फनः ˆ काहै से। 9 
स्वाती के पानी पायेसे॥ ३४॥ | 
 'अथं-ऊख कन्न क्यों हो गई ? स्वाती का पानी पड गया। `. 
उख कर सब फोर, जो बौच भें जेठ न होई ॥ 
' ` ` अथं- उख की खेती तो सभी रोग करे, यदि बीचमे उयेष्ठका 
{तपने वाला) महीना नहो तो ॥ ३४ ॥ | । 
उल्ल सरवती दिषछा धान्‌ । 
. द छाड़ जनि बाओ आन ॥ ३४५ . 
| भथु-घाघ्‌ केचि का कहना है कि; "उखमे सरौती -अख भौषं 
धान मे दिवलां नामक"धान को छोडकर दूसरा च बोभो,.. क्योकि 
0(-0 <द्सूमे दु रस धच्छहती ०० १ ॥५/०२02७ 0101260 0 60680001 * ` 
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फुषि-कहावत . ` ... ध २१ 
जेठ मेँ जरे माघमं ठरं। 


, - -तब जौमी पर रोड़ा प्र ॥२६॥ 
 अथं--जब उ्येष्ठ मास की तपन मँ जले मौर माघके महीने में 
घर्दी से ठिटुरे तब जवान पर गृडके रोड पडते ह । ॥ ३६ ॥ 


जेकरे उखर रुगे. रोदा । 


` तेहि पर आवें बड़ी तव्राही ॥ ३७ ॥ 
वब्दाथं- ऊर = ऊखं, गन्ना ' लोहाई = जाही, सखा रोग । 
तबाही = कष्ट, बर्बादी । तेहिप र = उस पर । 
अथं- जिसकी ऊख मे राही या सुखा रोग रुग जाता है । उसपर 


` कड़ी तबाही भातो है ॥ ३७ ॥ 
ˆ - नोतु मूखा माह. का। 


तो शख -करेनार का ॥३८॥ .. 
` शब्दाथं--नाछ = नाला, मागं (नार पंजाबौ = सस्ता) । माक = 
धन्‌-दौलत । ` 
वथ कचि का कहना है कि, यदित धनका.भृखाहैतो नाने ` 
की गोर यानहरकी गोर ईख बोओ ॥ ३८ ॥ | 
` लाग बसन्त उ पङन्त ॥ ३६ ॥ 
अथं बसन्त खगते ही ऊख (गल्ला) पकने रग गई ।। ३९ ॥ 
रवो कौ फषलो की बोमनीं । 


माव महयना बोद्यं फार, । 


फिर राखो रब्बी की डार ॥४०॥ 
` शब्दाथं--स्षार = साफ, विन-चुनकर  डार = तयार, टीक॥ ,. 
सथं-माघ में उडद कौ बिन-चुनकरं रखो अर्थात्‌ माघ तक उदं 


` -काटकेर क्षाड-वुहार कर साफ करे घरमे भा जाती है। फिर उसी खेत 
` -को रवी की फंसल (गेहं की फडः) के लिए जोतकर तेयार करो (४०१. 
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(+ चाध-पड्डरी 
{ख॒ तिस्सा, गेहं भिस्वा ॥ ४१॥ 
अथं-ईख तिसगना ओर गेहं विसगुनो होना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
ईख तक खेती, हाथी तक बनिन ॥.४२ ॥ 
धथं-ईख से बदकर दूसरी खेती नही, हाथी के ग्योपार से बद्कर्‌ 
दूसरा न्योपारनहीं॥४२॥ - 
लब बर नरौढे आ 
त्र रमी की-दोय बोशाई॥ ४३ ॥ 
अयं- जब बरें नामक .कीडा ( हडडा-हडड ) उडती हुई छातों तँ 
आने कर्णे, ब जानो कि भव रबी की बोजाई भारम्भ है ॥४३॥ 
पूते बोवै पीस- खाये ॥ ४४ ॥ 
अथ-रबी की फसल पृस मे बाने से "तो उसे पीसकर.खा जानां 
अच्छा है॥ ४४॥ 


| 
बरी गेह बोवे पंच सेर, मटर बीषा तीसेसेरं। ` 





` बरोवै चना पसेरी तीन, तीन सेर बौधा जोन्हरी कीन ॥ ४५॥ 
बथं-जौ भौर गेहं २४ सेर मौर मटर द०सेदका बीघा षोये 
चना १५ सेर भीर जोन्हरी ३ सेर बीघा बोधे ॥ ४५॥ 

(6 १- गेहूं भरायः.जवटूबर के प्रारम्भ मेही बोया जाता है। गेहे को 
ˆ -जल्दौबो देना ही रामदायक है, वयोकि देरम बोने से उसमे बिमारी 
ˆ ` व कीडेल्मानेका भय रहता है !- गेहूं कई तरहं सेः बोया जाता §ै। 

यथा-छिटकर्वा, हल्के पीछे होकर मौर चोगा या नरई तशेके पथ 
छिटंकर्वां कौ नोगनी में गेहूं के दानि खेत मेँ छीटकर उसे मिह मेँ जोतकर्‌ 
मिखा देते है गौर ऊपर से पाटा यां हंगा चला दिया जाता है, यह रीति 
खण्डी स्थानो मे चङरायी जाती है, जहां पर खेतों मे नमी गधिक रही 
है 1 दूसरा जो हरक पीछे नोभा होती है + .गौरःजिसकी अधिक 
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कृषि-क्हावत ` . = . रद. 
प्रथा है, उसमें हल के पीरछे-कंड़ के साथ एक आदमी थोडे-थोडे बीज 
.. हाथ में लेकर डारता.हता है भौर इस तरह सारे खेत मे बीज कूड 
से बो दिया जाता है तथा ऊपर से पाटा. फेर दिया जाता है । तीसरी 
विधि नरई की है जिसमें देशी बीज.बोने की मशीन हती दहे। हत 
प्रयोग मुख्यतः उत्तरप्रदेश के पश्चिमी जले गौर बुल्देर खण्ड मे किया 
जाता है । इसकी सहायता से बीज ठीक जगह पर भुमिमे.रसे ष्व. . 
की गहराई तक गिरता है गौर खाथही भिदु से ढक जाता है। चौथा 
तशीका, सीड्डोल काभ है जिखके दो मेद.है 1! एक बेरा से, दूसरी 


ष्क 


। 
` ैक्टर आदि की सहायता से 1 इनमे बोज दखने का एक बडा सन्द 
कता | छोटे-छोटे खथ. लगे रहते है ये टव.ब नोचे क लौर 
| सीडद़ील की कूढ़ बनानेःवाली फारी के पास बीज गिराते ह । जो सीडदीख 
 भशीन से चलती है । उनम बीज डालने के लिए छोटीनछोटी धातु को 
प्याली गनो रहती है । जसे-जेसे मौन चरती, वेसे-वंसे वहं बोज फी. 
| उचित मात्रा ट ब मे छोडतीं रहती है, छोटे किशानो के कए बे से 
। चलने वारी सोडड़ीक अधिक लामदायकदहै।.. ` ` 
गहु मे प्रायः ३४ सिचाई करनी पडती है । परन्तु यदि जाडोमे: 
| वर्षा हो जाय तो ¶खचाई कौ कम आवश्यकता पडती है । पहर. िचाई . 
३ --४ सप्ताह गाद कर देनी चाहिए 1 क्यो कि एवा न करने से उसका ^ 
विकास दक जाता है गौर दीमक का भय रहता है 1 इसके बाद २५-३० 
दिन बाद श्विवाई करते रहना. चाहिये । पानी न अविक हो नकम 
दोनों ही दशा भे हानि है 1 नालं निकलने पर तो सिचार्ईकी गोर भी 
` आकधयकता है।.ेखा करने से दाना सुडीरु यौ र मजबूत ह जाता है 1 . ` 
निकाई-गड़ाई--गेह मँ निकाईशुडाई कम की जाती हे । परन्तु एकं 
1 ` बार खुरधी से हल्की गुड़ाई कर देना लामदायक्र ही होता है । इस . . 
खर-पतवार नष्ट हो जाते है भौर पौधों को पणं भोजन मिरु जाता है 
तथा खेत मे नमी भी बनो रहती दहै 1 | 
गेहं की कटाई का समय तभी होत दै, जब पौधे भली-्ाति पकक्र्‌ 
` सृशा जते है\ गेहं की गाली जब मोडने ` पर टूट जावे तब काटा - 
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४. ` ९ घाध-भड्डरी 
| चाहिये । कटाई, हैसिया या द रातीसे कौ जाती है । कुछ जगहोमं कटाई 
मरीनसे की जाती है 1 इस मशौनको लोगर भी कहते हैँ । यह्‌ बेल दाया 


खींची जाती है । इसको गडे-गड़े किसान प्रयोग मे छते हैँ । इसे काट ` 
कर खलिहान पे: लाकर गाली को ऊपर करके रखना चाहिये । क्योकि, 
` वर्षा होने पर उनके सडने का भय नहीं रहता 1 ठ के खडा सुख जाने. 


-पुर उसपर नेट टाया दाय चलाई जातो है गैलों के मत्तिरिक्त गल 

` पैड.थेसर नामक मशीन सें भो मडाई को जातीटहै। पर इससं खच 
घधिक होता है, जगं न्ट टूटकर भूखा हो जाती है, तन उन्हें हवा में 

` रसाया जाता ३ । इससे भसा उडकर दाना माच'हो जाताहै: इस 
~” बरुरसात अर्थात्‌ गोसाई या भोसानी को पछिवा हवा मे करना जच्छा 


. होता है। पर्वी हवामे करने से नमी होने से गनाज खराग हो जाता है। . 
गेहं की पेदावार साधारण प्रति एकंड्‌ १२ से २५ मन तक हो जाती . 


है ॥ परन्तु अच्छी खेती करने पर उन्न तिशीरू जातियों को उपज २५ मन 
 सं.३० मन तक हो जातो.है । 
| डु ` सेर॑वबजरा वजरी सां । 
, कोदो काष्न सवया बोवा-॥ ४६॥ 





अथं-गजडा-गजडी गौर सावां डंढ सेर एक गीषे मे ओर कोदो,, 


 कोकून सव सेर का गीधा नोवे ॥ ४६.॥ 
दो सेर माथी, अरर. मास । 
,.८ दुः सेर ` बिग बीज कपास ॥ ४७॥ 
पच पसेरी बिगहा धान । 
तीन परसेरी जडहन . मान ॥ ४८ ॥ ` 


भय-मोथी, अरहर गौर उदं का बीज एक गीषे दो सेर बोना 


वाहये मौर कपास का बोज एक बोधा में डेढ सेर बोये ।। ४७॥ 


( ईसी प्रकार ) धान एक बाधे मे पचीष सेर बोये गौर अगहनी . 


, धान-जडहन पन्द्रह सेर का गीधा गोये ॥ ४८ । 
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भरहर की खेदी-बरहर की जल्ममूमि भारत या जक्रिक्रा कराती 


.. है 1 यह दो दाल वाला पौधा ह । इसे खतो को नादटरोजन खूग.मिकता 
 है1 इसकी जडे गड राई तकं खग जाती है जिससे खेत पीला हो जावा 


है । यह सभी दालों मे प्रमुख दाछ-है । इसको प्रायः अकेला भो बया 
जाता है ! परन्तु ईखको अन्य फसरों के खाथ मिलाकर गोना अधिक 
लाभदायक होता है ! इसका पौधा उमडकर ्ञाडीदार हो. जता है । 


इसके दाल की गहुत्त खपत होती दै 1 मरहर को लकड़ी जलाने व छप्पर 
. ` आदि छाने, . छत पाटने भौर टोकरी आदि बनाने कै काम में आती 


ह 1 हमारे प्रास्त मे लगभग ४२ लाख एकड़ भूमि मे अरहर कौ-शेती 
कीजाती.है। - ४ क 

भरहर की दो मृख्य जातिया है 1 एक देर से पकने वारी, दूसरी 
शीध् पकने वाली । देर से पकने वाटी एक उक्नतिशील जाति है, जिसे 
कृषि-विमाग ने निकाला है--टी° २३० टी° ५१, टी° 1 यह्‌ <-९ 
महीनेमें प तैयार हो जाती है । वसरी शीघ्र पकने वाली अरहर 
को तुर कहते ह पाण क इ भी ;उन्नतिशोड जातिषां 


भ्रस्तुत्‌ कौ है । .टी० ३, टो° १३१, टी० १३२ । यह ४५ महीने मे पक 


कर तयार होती है। 


2 


६; .भरहर के किए वंह भूमि अच्छी होती है, जिसमें जार, बाज 


घौर कपास उगापे जाते है । परन्तु रंग की मटियार दोमट भूमि इसके ` . 

किए मच्छ होती है। हरेकी गष मूमि मे भी इसको खेती अच्छी होती 

~ है1 दके लिए शोत की अधिक जुताई नहीं की जाती। फिर भी दो- 
तीन जताई करके तथा पतेला फिराकर शोत समतल कर दिया जाता 


ह । अरहर मे प्रायः खादः नहीं डालां जाता। ` फिर मी शेव की उवंशा 
शक्ति के अनुसार लाद डालना आवश्यक है । इसे प्रायः छिटकवा रीति 


' स गोर कड मे हलक पीछे दोनों शेतिथों से गया जाता है । २-३ फुट 


की दूरो पर गोना चाहिये । इसको फसल में अक्टूबर, नवम्गर के, . 
शांरम्म मे एक-दो गार खुरपी से निराई कर देना लाभदायक हाता 
ह । यदि लाहइनों से नोया हो तो कानपुर कन्टोवेट से गुडाई कर देना. 


 . भी ामदायक होता है । अरहर में आयः {सिचा कौ गावरयकता नही 
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होती, परन्तु पा से लाभदायक होता है । भरहरमे प्रायः {खिवाई कौ. . 
मावश्यकतता नहीं होती, परन्तु पाले से बचने के हिए सितम्गर के गन्त 


से इखकी एक-दो सिचाई कर देना लाभदायक ही होता. है 1 


 अरहरं कौ शीघ्र. पकने वारो जातियों को नवम्बर, दिसम्बरमें 


काट च्या जाता है गौर देर मे पकने वारी जातियों को माच, अप्रैल 


| ` मे काटा जाता है। इसके चेडों को गंडासे सं काठते हैँ गौर काटकर 
, ‡ पृलयां गनाकर खकिहान में जमा कर देते है \ 


इसकी मडारई कौ करई विधियां है । प्रायः किसान इसके पेडो को 


` डण्डेसे पीटकर फलियां व भसा जलग कर देते है । ओर तनो को गर्ग 
जमा कर्ते जाते है 1 ` पश्चात्‌ गैलों की दायं चलाकर गौर उसे हवामे _ | ` 


गरसाकर दाना तेयार कर लिया जाताहै\ इस विधिम किसान ५-६ 


अरहर के पेड एक साथ लेकर किसी पटेला या ` स्य कड़ौ चीज खे ` 


1 अलग करलेतेहै। फिर रदाय चलाकर दाना तयारहो 
जाता 


पेदावार--अरहर १५ से लेकर २० मन प्रति एकड़ गौर देर ` 


पकने वारी जातियों को उपज ३० मनं प्रति एक्ड होती है! इसका 


भूषा हुत ही स्वादिष्ट मौर पाचक होता है जिसे पश्च ग्ड़ेचावसे 


. उकठा इसकी प्रमुख गिमारी है जो एक फफष्दी सं पेदा होती 
है । यह्‌ फफ़दो उन शेतां में अधिक गती है जहाँ पाती भरा रहता 


है ।-इयसे पौधे-मरञ्ञाकर सुख जाते है । एक गिडार नामक कीड़ा होता ` 
है जो फलियां में छेद्क्रर दानो फो भक्षण कर जाता है । इस प्रकार 


फसलकी गड हानि होती है 


सवासेर `बीधा सावां मान, तिन्छी सरसां अंजुरी जान | 
कोदां सेर. बोआओ, उद्‌ सेर बीरा तीषठी नाओ ॥४६॥ 


अथ-वा सवा सेर एक गीघे मे गोने का प्रमाण है! तिल्छी .. 
 भौर.सरसों एक गीषे मे एक ओंजुरी गरे शौर कोदो एक संर भौर 


` -तीसी क गीज एक गीघ में डेड सेर गोना "हये ॥ ४९ 
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यही विधिसेजव्र. बोवे किसान । ` 

द्ने राम की. खेती जान ॥ ५०॥ 
| भथं--स नियम से जब किसान बोवे तो उसकी खेती दूने लाम 
की जानो॥\५०॥ . ` ` | 
: . “ खाद ओर उसका महसव-- ८ 
चेतो मे फसल बोने के पहले खाद अच्छी तरह डा देनी चाहिए। 
व्यो कि जिस खेत मे खाद होगी उस पदावार अच्छो होगी-। इषल्एि ` 
धाघने कहा । 


खेती करे खाद से भरं। 


सो अन कोटिला में . षरे ॥५१। 
अथं -( यदि ) शेती करनी हो तो उसे ( शेत को) खाद से भरं ` 
दो! (ओौर जो रेसा,करता है) वह्‌ अन्न लेकर कोठिला ( बार } में 
भरदेताहै1॥५१.॥ . 
१. खाद-पौधों कै लिए उतना ही आवश्यक है, जितना चरी 
के किए भोजन । पौधों को वुद्धि के लिए भूमि के. बातरिक्त वायु, 
अ्रकाच, तापक्रप्र गीर खाद्य-पदार्थो की लावश्यकता प्रती हे । पौषे को 
 धुद्धि के लिए तेरह तत्वों की आवश्यकंता होती है । 
यथा-१ नत्रजन, २ स्फोर, ३ कार्गन, ४ हादडाजन, ५ आकंसी जनः; 
६ पोटाख, ७ चना, ८ लोहा, ९ मेगनीशियम, १० गन्धक, ११ बारेन्‌ 
१२जस्ता, १३ मेगनीज, इसमे से कार्नन, हा इडोजन, अ, कवंसीजन तत्त्वो 
- को छोड़ सभी तत्तव भूमि से प्राप्त होते है । पृथ्वी मे पौघो केलिए खुराक 
का भण्डार है।' पौषे पृथ्वी से अपनी खुराक चोलके रूपम प्राप्त करते 
है। ओर इसी से पृथ्वीकी उवंरारक्तिका हसिहोता है। 
कारण उसमे खाद डालने को आवश्यकता होती है मौर पुथ्वी की यह्‌ ` ` 
कमी तब पृणं हो जाती है । पहले"जबं मनुष्यो की सख्या कम भी, तबं 
` ` पुथ्वीसे केव एक ही. फसल री जाती थो 1 संख्या के 'बद्ने 
ते अधिक्तं फसर रो जनि लगी है । यही कारण है कि भूमि मे मब वहु ~ - 
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` उवंरा-शक्ति न रही) उसे उव॑र रने के लिये पृथ्वी. म खाद देना ` 


£ ञआावदयक है । एसा करने से उसको उवंरा शक्ति बनी रहेगो । 


` खाददो प्रकारेकी है! १. साधारण, २. विशेष रासायनिक। ` 


चाघारण खाद मे सदं प्रथम गोबरःको खादकानाम ख्या जायेगा । 
जो पदाओं के मल-मव्र आदि दास बनायी जाती है । पलु के मलम 


को एक-गड्टे मे. डर देवें ओौर जब वहु भर जावे, तबं उसे दो-एक 


बार पल्ट देवं । फिर थोडेदिनमेहौी वहु खादतंयोर हो जायेगो। 
. ` गोबर की खोद सब खादोंमेश्रेष्ठतथासरलहै। यह सब किसानों 


को सरलतासेप्राप्नहोती है इसे किसान आप्तानो से बना सक्ते हैँ । 
इस खादके द्वारा पौघों को गाहार के सभी तत्त्व प्राप होते ह। यदी 
„+ बडी मृत्यवानु खादंहै,.यह पौधों को तत्त्व देने के.साथमें उखमे सुधार 


यदि रीध कृषक वग -इसका ठोकं उपयोग कर तो आज उसकी दशा 
भुधर जावे । परन्तु इन्धन के अभावमे वे उसे जलाने के कामें लाते 


ह ह, परिणाम यह होता है कि.उपज घंटती है । .अन्य खादों को बनाना 
` भीवे नहीं जानते । नवीन ढंग मी नहीं अपनाते । बद्धिकी कमी, गोबर 


 कहीकाक्हींपर फक देते है । एेसा करने से गोबर के आवश्यक तत्त 
,. बहजतेहै। गोबर का. भटी-माति प्रयोगक्रनाहोतो उसे गढ़ 


डालो । गहा ८ फोट म्बा गौर ६ फाट चौडा, ४ फीट गहरा बनाये । 
आवश्यकतानुसार यह्‌ घटाया-बढ़ाया भीः जा षकता है, फिर उसमें 





गोबर, कूडा-ककट गौर पत्ती आदि की वह लगाकर भर देनां चाहिए । ` 


\ ` ` घौरजबमर जाय तो, तब उसे मिद से देक देवे । य 


+ उपर पानो छिडक देवं । फिर थ ड़ ही समय मे जब वह खाद तेयार ` 


हो जाती है तो उसे डे। 


दख गी कम्मास्ट खाद है ।-कम्पोष्ट लाद बनाने के.करई तरीके ह। . 


साधारणं तौर पर एक गड ढा ८,८६०.९ ८ का बेना लेवें फिर उसमें 
पहले कुछ पुरानी सड़ी-गली खाद फैला देर्वे। फिर पहली घाश्-फस 


,  -को\६से९ इन्र तक विछ दे्वे। इसके ऊपर गोबर को वह लगमग ` 


, १ इ गड.ढामें णखा दं जसपेको कोटाणु शोध कायं करना प्रारंभ . 
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कर देवें । इस हेतु गोबर की तह कै ऊपर मवेध्ियों की म॒व्र-मिध्ित ` 


मिट छिड़क देवे । अन्त में ऊपर से क राख चछिंडकना लाभदायक 
होता है, ताकि गड ढे के तेजाबी तत्त्वों की वृद्धिन हो 1 इस प्रकार 


. तों ्ारा गडडढेको भरंकरमि्टी से पाट देवे । फिर जसां पहने 
` कहा गया है उखी रीति से गड ढे को पानी से सींच भौर पट्ट देवं । 


फिर तो मौसमके अनुसार चार-छा महन मे खाद तयार हो जायेगी । 
` अच्छी खादका रंगकुछछभरा होता है गौर उनसे बदबू नहीं भाती । 


से तत्काल.हो चेत्‌ मे ला सकते हैँ । यदि खाद के गडढेसे कियो 
प्रकार दुग॑न्वि भातीहोतो तत्छषण उसमे.राख व मूत्र-मिन्ित मिदी 
मिलाक्रर पलट देना चाहिये । वायु कौ कमो से. गौर अधिक नमी के 


` कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है । इसचिए पलट देना गावश्यकहै 1 


 तीसरो हरी खाद है! इसके लिए फलीदार फसञो को रगाकर्‌ 
उन्हे हरी अवस्था मेभूमि की उवंरां शक्ति बढ़ने के उद्दश्य से जोत-. `. 
, कर संड़ा देने को विधि कोहरी खाद.कहते ह । गावर भादि खादन 
मिलने केः कारण हमारे खेत कमजोर होकर पदावार कृम देने रगत 
६1 इषीकमोकोपृराकरनेके र्णएिहरोखाद.दीजातीहै। इरी 
खाद का प्रमुख कायं भमिको जीवांश देना है 1 जिनःखेतों मे हरो खादः 
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देनी हा उ ६ रो कौ ` फसरु कटते ही सीच देना चाहिये भोर जुताई , 
कर उसमें आवश्यकतानुसार सनई, दँचा, म्‌ज आदि नं ° १ मंसे कोर 
एक.बीज बो देना. वाहिये । जब यह फसर लगमग उद माषको 
जाय तो उख पर पाटा चला कर जात.देवे । यदि खाद भरी मत्तिन। 
सड्ने ५वे तो उसे पानी दारा भरकर वडाना बाहिये 1 इषकेबाद 
जुनाई कर पटेला चलाना चाहिये भौर देशी हल से कईं बार ता ॑ 
केरा देवे। इस भकार जुताई करने से खेत को उवंरा शक्तं बद्‌ जवेगी 


, घौर खेत में लाद भी मिरू.जायेगी । किस फसल को कौन सो खाददी . 
` “ जावे यह किसानं को इच्छा परह! प्रायः गेहं गौर गन्नाके चि 


सनई भौर मू्‌ज नं० १ खाद सवपते उत्तम होती है । इस खाद का भयोग 


` चेतः वेसाखमे भोकरसक्तेर्है। | 


` "चौथो मेले कौ खाद भी खेतों के लिये बहुत उपयुक्त है । स॒ लादसे ् 
६भाल्‌.; गन्ना ओर मक्का की उपज दूना हो जातो है सतः इषका प्रमो ` 
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। जव्तताज्रतोमेवडी सप हला हिप ःजर्‌ कि त शीवाष | 


३० ` ` ` घाव-मड्डरी 


` :. करना बहुत टामदायक है । शहरो मे मेले कौ खाद नगरपालिका तया 
. करती है मौर उसका जच्छ प्रयोग होता है । गावो मे इसका सदुपयोग 


नहीं होता । मेले की खाद तेयारं करने का सबसे जच्छा तोका 


यह ह कि खेतों मे नालियां बनाकर उसमें ट्टी करे। ये नाल्यां 
६ ईच चौड बौर ₹ दंच गहरी होनी चाहिये । टट्टरी कर नाल्यां पाट 


देवे । यह खाद. अपने शाप सड़ जातौ ह ओर कु दिनो मे अच्छी 


खाद तयार होती है भौर बहुत कीमती होती है 1 


` ~ -पोचवी जानवरों करे मलमनन की खाद-इसभे भी. पर्याप्र तत्त्व 


पाये जावे है 1 पशुओं के नीचे घासं या कूडा-कर्कट डारु देना चाहिये । 


जवं खूब भंग जावे तो उसे उठाकर गड्ढे मे डाल. देना चाद्ये 1 यदि ` 


फसान हो सके. तो मिदर बिा देनी चादिए गौर उसके भींगने पर्‌ 


उसे उठा कर गड्ढे म डा देवे । इसी प्रकार इसका भरयोग करे । कुछ ` 


अंड-बकदियों गौर अन्य जानवशों को अपने खेत मे बिढ्लाते 

है । पेसा.करने से उखको बहुत लाम होता हे 1 2 
^. छरठवीं खी कौ खाद है । नीम, महमा गौर मू गफली को खली 
शाद के काम में भाती है। अन्य की नहीं । नीम आदि की उपरोक्त 


 शलियों से ना्दरोजन की मात्रा अधिक प्राप्त होती है 
` `, सातवीं हडडीकी.खादहै। इस खादसे पौधोंको फासफोरसु - 
„ अधिक प्राप्त होता है। इसमे हड डी की खाद अच्छी मानी गई हे । 


` हड.डी का चुरा पीसा जाता ह । | | 
इनके गतिरिक्त अन्य शादे भी है। जंसः (१) गन्ने को शाद 


इसके अतिरिक्त विशेष या रासायनिक छादे है जसे अमोनियम 
सल्फेट, पुपर फास्फेट-मर पुगाख आदि । इन राखायनक-खादो का 


(२) मछली घौर खून की खाद, (३) जल कुम्भी की शाद, (४) चिदियों ¦ 
` की बीट की लाद, (५) तालाब गौरनदीकी मिदर की खाद,^६) उन ` 
„कै कारखाने से मिले ऊन. के टुकडे गावि की खाद, (७) गोरे को खाद, 
` (=). मेले की खाद, (९) सांप को शाद, (१०). काचड़ आदि को खादं । 
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कुषि-कहावत श ३१ 


` पृणं छादे नं प्रप्र हो सकती हों अथवा उनके गलने.का समयन मिला 
हो, कंयोक्रि रासायनिक खादोंका बार-बार प्रयोग करनेसे भूमि 
खराब हो जाती है गौर अन्त में येहानिकारकहै। 


गोबर मखा नीम की खली - । 
इससे ` खेती दनी एरी ॥ ५१॥ 


गथ-(धाघ कवि का. कहना है-) गोब॑च, मैला, विष्ठा बौष ` 
नीम की खरो छोड़ने से खेती दूनी फलती है अर्थात्‌ दूने की पेदावार 


` होती है । ५१ ॥ 


| खाद पड़े तो खेत, नीं तो कड़ा रेत ॥ ५२॥ 
अथ सरल है ॥ ५२ ॥ 8 


जेकरे खेत पड़ा नहिं गोबर । 


„ उस किसान को जानो द्बर ॥ ५३.॥ 
 अथं- जिस किसान के ेत.मे गोबर या गोबर की खाद नहीं पड़ी ` 
उसको दूबर अर्थात्‌ गरीब या दरिद्र जानो ॥ ५३ ॥ | 
गोबर मेका पाती सड । 
, तवः खेती“ मं . दाना पड़े ॥ ५४ ॥ ॑ 
जब खेत मं गोबर, मेला गौर पत्तियां सडती है, तब खेतो मे दाना . ` 


- पड़ता है, अर्थात्‌ उसमें पेदावार अच्छो होती.है, गौर उसके दाने भी' 
-अच्छे होते ह ॥ ५४1 | 


खादी क्रा ना टर, कमं छिखा टर.जाय ॥ ५५॥ 
जथ-खेत मे लगे शाद के कूरे, शेप या उसकी ढेरों के स्यान नही , . 

टख्ते ओद्‌ उन पर अवश्य ही फसलें अच्छी होती है, बल्कि ब्रह्मा का 
किला हट जाय ॥ ५५1 
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६२ घाघ-भड्डरो 


गोबर चोर . चवर रूसा । 
स उनको छोड़ हाथ न भूता ॥ ४६॥ 
` ` ` ` अथं-जो किञखान मपने खोत में गोबर, चोकर, चकव र गौर अरूसा 
«+ को नहीं छोडता उसको{भन्न.को कौन कहे भूसा भौ नही होता ॥५६॥ 
देते पासा जो. न किषान्‌ 1 | 
„ . उसको करे" दरिद्र समान ॥ ५७.॥. 
म्थं--जो किसान अपने शतो मे शाद नहीं डालता, उखका घड 
दख्रिके समानहोजातादहै१॥५७॥ । । 
खेत की जोता$-गो ङ़ं ओर देगाई की कदावतं- 
लेतों मे सल बोने के टिए अनेक क्रियार्ये करनी पडतो हे । तब 
वहु बोने के योग्य होता है 1 ईइसोसे पौषे अच्छे उगते है ओर उनकी 
जडं गहराई तक. जाती है । भूमिमे एेसो दशा पदाकरनेकेक््िषए 
यान्विक साधनों का प्रयोग किया जातादहै! ओर उसंकेद्वार शोतोंकी 
पृणंरूपसे दशा बदल दी जाती है) यहां तक किं उसमे छोच अनि 
लगतो है गौर वहु.बोने योग्यहो जातादै। म्ह्िको उसदशामं 
छाने के लिए जो काथंक्रियाजातादहै, उपे जुताई कहते, है । जताई 
. का शेतो मे बड़ा महत्वपणं स्थान है1.बादमे फष्ल्बोदी जातीदहै 
इसपर घाघ की ये कहावतें भी देखिये-- | 


तीन कियारी तेरह गोड । 
तथं देखो खउ्खीकं पार ॥१५८॥ 
, अथं-तीन बार क्यारी बनाकरपती भरोभओौर तेरह वार. 
गोडाई्‌ करो, तर उख के अच्छे पोर दिखाई पडे ॥ ५८ 
थे र नोता बहुत ईगारै, ऊंचे बोधे आरी | 
< प . = नदय ^ =, ^. 
| (~(-0. "प्रन्ने ती (10 सः; गरी +, ! 








5 छृषि-कहावत = ` ४ डरे 
अथं --खेत मे जुताई तो थोड़ी करे गौर अधिकं हैगावे तो पेदावार 
होती ही नहीं परन्तु कवि कहता है कि यदि खेत के रिनारे के मेड 
ऊचे बेधेःहों तो शायद पैदावार हो ही जाथ, फिर घाघको गालियाँ 
तोदोगेदही।५९॥ क ० 

जौ हठ जेते खेती बाक्नी। ` 

ओौर नदीं तो जाश ताकी।॥&०॥ ध 
अथं-खेती तो उसकी है जो स्वयं हर जोवता है । ओर नदीं 
तो जिसकी-तिसकी होती है अर्थात्‌ जिखकी जेसी है, व॑सी ही रहती 
दै, गच्छी.नहींहोती\ ५०1 `. . (६ 
दश्च बाहं का गाडा। 
बी बाहो का माडा॥ ६१} 
 अथं-गेहुंकालेतकमसे कम दश बारतो जोतो। भोर ञ्ख.. 
काखेत बीसबारजोतनावचाष्ये।॥ ९९1. . . ` 4 
वाद क्यां न असां एक बार । 
अवक्रा वाह वारवार ॥ ६२॥ | 

मथं--यदि गेहं बोनेवाने खेत को (पठिहर को) आषाढ (बषाद्‌ ` . 

भास) मे एक वार नहीं जोता तो उसे. गब बारम्बार बया जोतता ` 

बी छोटी म्र काै। 

बिना असद दो वर्दे।॥६२॥ . . `. 
मथं-गेहं की बाली छोटी क्यों हुई ? इसका उत्तर यही दै कि: 
ाषादमे दो वाह अर्थात्‌ दो बार जताई चहीं की गई ॥ ६३ ॥ 
६ गेहूं भा कारे, असाढ़ फे दई या । 
गह मवा का, सोखह बाद नी गाद ।॥ ६४ ॥ 
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लब्दाथ-मंतरान्हुजा काहे=क्यो । . वहेह लगाये, 
करने. । गाहे्हेगा पाटा फे । `. 
अथ--(कवि प्रश्नों मे कहता है--) गेहूं क्यों हमा ? बाषाद में 
दो बार्‌ जुताई करने से अर्थात्‌ गेहूं की .पेदावार तभी अच्छी होती है 
` जब वह्‌ जाषाद्‌ मे दो बाहे कर दिया जातादहै1 फिर कवि प्रए्नमें 
कहता है कि गेहं क्यो हृगा; (उत्तर) सोलह बार जोतने गौर नौ . 


(८; ८8 । 
३४ ४ घाघ-भद्डरी . | 





बार हेगाई.करने से अर्थात्‌ सोज्ह बाह करके नौ वार पाटा. घुमान से 
` जिससे मिट के कण छोटे हो जाते है 1\१। 


गेह. मदम कादं १ सोर बा बाद । ` | 
गेहं भवा कादं १ कारिक फे चौवादं ॥ ६१५ ॥ 


अथं - गेहूं क्यो हभ ? खडिया वेडिया सोकह बार जोताई करने 
से फिर गेहूं क्यों हुआ ? कातिक में चार बाह करने से 1 ६५॥! 
जब दततनी जर किसान गेहूं के खेत की जुताई भौर हंगाई करे 
"तब गहु अच्छाहोवे। ` 
फिरकहादैः 
, गेहं बं धान विदा्॥ ६६ + 
| अथं- गेहं कौ पेदावार के लिए उसकी चुताई बारम्बार होनी | 
चाहिये । १६ बार तक की जोताई गौर ९ बार पाटा चखारईकी विधि | 
क्रिया की जाती है । भौर धान तब.अच्छा होता है, जब उसकी बिदहनी 
` कर दी जाती है। बिदहनो-उसे कहते ह, कि, जब धान के पौधे जमकर | 
उनके अंकुर निकल आवे, तब से लेकर दो-चार-छ-दच तफ के हो जाव 
तब ज्यो ही बरसात फा पानी खेत मे बरसकर जमा हो जावे, खेत को 
कदभ-कदम १२ पता जोतकर उपे पट्डसे हेंगा देवे तो, फषल अच्छी । 
होती है । वान कौ बक तमी बष्टती है इस समय ४.६ हेगा देना जच्छा ` 
होता है, इससे धान के पौषो का हर तरह विकास तो होता ही है साथ ` 
ही उनको हानि डनानि वाले संवई, मकरा, मोथा) नुक्की पान, (डी रा). ` 
।: [3141260 0 &381001॥4 ' 
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आदि, पाटा से दबाये जाने पर जोती हुई मिदर भँ दबकर सड जावे हँ 
्लीर फिर नहीं उभे । इस प्रकार बिदहती से घान को वह निकाई भी 
हो जाती है. जो बहुत जरूरी होती है ॥1६९॥ फिर धान के शिण कहा-है- 

गिर न जोत बोबं घान । 
` . सो धर्‌ कोटिछा भरं किसान ॥ ९७ ॥ 
| अथं--गहरी जुताई न करके धान बेवि तो वह किान.षर मे 
भण्डार मर देता दहै ॥ ९७4 
(५ कच्चा वेतः न जोत कोई । 
| नाहीं बीज , न अं्कर होरे ॥ ६८ ॥ 
अथं- कच्चा अर्थात्‌ मीला खेत काई न जोतो, नहीं तो नौज से 
अंकुर भी नहीं निकलेगा ॥ ६८ ॥ ` 
कहा होय बहु बाद, जता जाय न यर्हि ॥ ६६ ॥ 
अथं- बहुत बाय जोतने से क्या होता है; यदि गहराई से हं 
` छगाकर न जाता जाय ॥ ६९ ॥ | 
| कतिक ओंम रात. दर ` जोतौ । 
| संग पसारे घर मत बतौ.॥७०॥ . ` 
| अथं - कारिक के महीने म रातत के समयं हल जोतता चादिये 
| वि कहता है कि, इस समय पर फलार घर पर सोवि न रहो ॥५०॥ 
| चिरयां मं चौर फर। 
असरेखा मे उर-णर। 
मधा मं कांदो शार ७१.॥ 
` अथं--चिरेया (पष्य नक्षत्र) म गहनो घान का खेत यां ताल 
थोडा-बहुत जोतकर रोप दिये जायें तो ठीक होता है \ उसी प्रकार 
एतेषा मे यदि उख खेतके देखो को हटा-बढाकर भो धान लगा वि 
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, ` तो काम-चरः जाता है । परन्तु मधां नक्षत्र के आ जने पर तो व 
जोताई ओर खडी हुई लाद पतत्ार र क ही जब धानों के १ य 
` -बेठाओगे तन्‌ जच्छा होगा ॥ ७१1 ` ॥ 7 ~ 


. ०५ चरै ः ‰ | | 
जो ज चदे तो उत्तरा गह ।  ॥ 
"काच पके के जोतत रदे ॥ ७२ ॥ . |उ 


भथं--य॒दि जौ -की पेदावार मच्छी चाहो, तो उत्तरा नक्षत्र ११ 
ˆ“. कच्चे खेतों को जोतकर उसे पकाकर फिर टे की रोरी एवं उनरे प 
ˆ ˆ बारीक कण बनाकर तयार करो गौर पुनः उसमे जौ बोगो तो प ९ 
. . अच्छी होगी ।\ ७२॥ | 
:. .. जोकपास्र को नाहीं गोड़ी।. ` 
उसके हाथ न: आवे कौड़ी ॥ ७३ ॥ 
` : भय-जो कपास कीं गोडाई नहीं करेगा उसके हाथ पसा 
` ` -भयेगा । र्थातु खत को बिना गोड़े कपाख नहीं पेदा होती ॥ १ ॥ | 
` नोते खेत षाष न द्रटै।. `. `| 
५ तेकर भाग साफ़ ही टे ॥७४॥ | 
^. मथं- जिख किसानके खेत की जोताईमें उसकी घास ष | 
`. ट्टती, उसका भाग्य स्च ही फूटा हुमा समञ्चो 11 ७४ ॥ 


) 


९ 








ठ 
९ 
ई 
। 


, . असदृ जोते डके बारे, साषन भाद मे हलवाहे । 
`“ ` ` $आर मं नोते किसानका बेटा, तव ऊंचे हों होनेहारे ॥७५॥ । 
अथं-भाषाढ़ मास मे वो ल्डके मीहुल्वाही करके खेत जोत लेह 

ट किखानी सभा रेते है । परन्तु सावन मं तो पूरा जवान हलवाह 

“ˆ . . ही संभाल सकता है बोर क्वारमें तो कोई होनहार किसान का बैद 
। ` ०९0 । ही सतक. जोत्ता र ं 1071 द्री दै, णः | 
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^ ` खेती की जुताईगुडाई का कायं खेती के ल्यि बडा महस्वपृणं है । 
यदि इस जोर ध्यान न दिया जाय तो खेतों की उपजाऊ शक्ति कम्‌ हौ ` 
जंपिभी जोर पौषे निब॑ल उरे । साथ ही उन पर अनेक हानिकारक . 
कीडे-मकोडे तथा बीमारियों का आक्रमण होगा.गौर पेदावार बहुत ` 
कम होगी ओर अन्न की.कमी हो जायेगी, इसक्ए किसानो की 
उचित है कि खेतों की जुताई-गडाई बराबर करते रहँ । इससे उनको 
पेदावार अच्छी होगो ओर वे खुशहार रहैगे। इसका नाम भूति 
परिष्करण है । इससे खेत की मिट बोने योग्य हो जाती है मौर यह्‌ 
जताईसेही होता दै, कोई विद्धान्‌ यह भो कहते है कि निकर भी 
दसी कायं मे है 1 सबका उद्देश्य एक ही है ) जुताई-ग डाई ओर निका ` 
से मिदर की मौत्तिक दशा सुधर जाती है गौर वह मुशयम होकर पौधों 
| के उगने योग्य हो जातो है । दूसरा यह.किं खेत से खर-पतवारनष्ट होकर 

| वे साफ हो जाते ह 1 तीसरा यह कि, खेत से हानि-कारक कीड-मकोडे ` 
तथा उनके अण्डे-बच्चे नष्ट हो जाते है । . (१) जधा रण-शक्ति बहाने. ` 
| तथा योषित करने के उपायों म -वुद्धिहो जाती है। (२) भूभिरमे ` 
| नमी बनो रहती है (३) भूमि मे वायु-संचार ठोक होता है । -(४) 
भूमि मे लोच बनी रहती है । (५) भमि को . उवंरा क्ति बनीं रहृदी 
है 1 (६) यन्य आवश्यक कायं गादि । इसके दो माग है-^७) बज 
बोने की पहटी क्रिया । (८) बीज बने के बादं को क्रिया! 





`. इस प्रकार के उपरोक्त कार्यो से खेती करने वालो को दद लाम 
1 १ लुताईं का.समय. `. ८ 
1. जताई करने क तीन ऋतुं हं 1 (१) गरीष्म ऋतु सँ जतं कस्ना। 
“ (२) वर्षा क्रतु भे जताई क्ररना । (३) शरद्‌ ऋतु मेँ जुंताई करना । 
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° नेष्टहोजातेहै। -- ` 


` : (७) पह कि पेदावार बहुत अच्छी होती है! . - १ | । 


 कोंहोतेै।.खड्या-बेदिया गीर धुमावदार यह्‌ कई भकार से होती 


बहे ठेर पड़ जाते ह । ठे को बारीक करने के लिए यन्तर काम मे लावे 


३९ ` घाघ-भङ्डरो | 


(१) भ चरतु की जुताई तब होती है जनं रबो कौ फल कट 


` जाती है। इससे बहुत लाम्‌ होता ६, एक तो यह्‌ कि फल कट जा 


पर शेष खर-पतवा रोको नष्ट कर दिया जाता है जो खेत मे खादक 
कायंदेतेहै1 . | ध 
` (२) यह्‌ करि भूमि की उवंरा शक्ति बद्‌ जाती है। र 
-(३) यह कि वर्षा ऋतु मे धरती.में पानी सोखने को शक्ति | 
जाती है गौर धरती के भराव की संभावनां कम रहती है । 
{४) यह कि हानिकारक कोडे तथा बोमारियों के कीड़े गौर अण 


 .“ (गहकिपृखी मलो वा ती है। ८ -. 1 


{8) यह कि भूमि समतल हो जाती है । = 

, . इसी प्रकार वे मिलते-जुरते लाम सभी तुमो मे जताई से कृषकं 

है. । गच्छी जताई सभी की दिलाई देती है कि यहं बच्छ है । उससे। 

खेत पर एकदम बाब गा जाती है गौर अच्छा क्गता है तथा खेत मँ 

लस्पतवार भो नहीं रहते। ` ` : ` ` . 
देगाई या पाटा फरार : 

इसी प्रकार पाटा का मी प्रयोगं किया जाता है, जब कि खेत मे बडे 


जाते है, जो लकड़ी का या आधुनिक ढंग का रोर बना होता है। उनसे 


| इत जति है गौर सेत एक सा हो जाता है । लकड़ी का पाटा.या। 
- हंगा भथवा रोर यह दोनों ही बड़ उपयोगी होति है । देलों के तोडने घे। 


(१) जमीन एक सौ हो जाती है । (२) गौर नमो ु 
1 सुरक्षितं रहती है । 
(३) -जमीन मुरभुरी हो जाती है 1 भौर मिहो मे जोच लानेमें वपी ६ 
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मिती है 1 (४) खर-पतवारों के सडने म सहायता मिरी है 1 (५) 
जमीन कीं सभो प्रकार उवंरा शक्ति बढ़ती है 1 (६) हानिकारक कोड़- 
मकोडे उनको चलाने से न्ट हो जाते है| (७) फल बोने पर वहं 
वोज ढकने के किए बड ही उद्योगी होते है । 


` निरर-णडार 
,  निकाईनाडाई का यहं उद्देश्य है कि ^ मै नमी बनी रहे मौर 
भरमि मे खडः फर सेः खर-पतवार नष्ट हो जावे । पौधों को भोजनं 
मिलता रहे 1 भूमि मे खडी फसल के पौघों को जडां मे वायु का खंचाय 
रहे । जिसे उन्हँ आवण्यक आहार मिलता रहे । इखसे यह भी छाम 
है कि पौधों से पानी नहीं उडता। पौधों को समी भ्रकार से बदुने मे - 
सद्टायवा भिल्तौ है भौर हानिकारक कौडे-मकोडे नष्ट हो जावे है । 
| बोआंईं के कुड ओर प्य 
` महाकवि घा का कहना है- 
बोओ गेहं काट क्पाषं । ` 
| ,. नादोटेशाना दो घास ॥ ७६ ॥ | 
सथं - कपास काटकर उस खेत में गेहं बोगो, परन्तु ध्यानः रहे 
कि खेत मं ढेला गौर घास न रहे अर्थात्‌ खेत खरपत्तवार से रदित 
हो ॥७६॥ . इ १ | ० 
| काति वोवे अहन भटे । 
ताको हाकिम फिर का कर ॥ ७७ ॥ 
मथं--जो कातिक्त मे रबौ की फस॒रु ठोक समय से .बोवे गौर 
अगहन भे उसे पानी से भरे अर्थात्‌ सीचे या खचाई कर देवे तो एर. 
सरकार के हाकिम अर्थात्‌ अफसर उस श क्या कर सक्वे ह ?-उसको 
` “ भालगुजारो (गरूभिकरः) नहीं खक सकती 11 ५७॥1 


# ~ व ॥ ४ 
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0 | | । धाघ-भड्डरी 
अदयम जो बोवे-सादी। 


दुभ्खे मार निरारे गठी ॥ ७८ ॥ 
अथ-जो अद्रामे साठी धाननोदेवेंतो दरिद्रताको उण्डे भारं 
कर गादा 1७८1 । 
| आगे की खेती आगे अगे। 
पीले की खेती बड़े भागे ।॥ ७६ ॥ . 
` -अथ-यदि बोभाई पहले करोगे तो वह पहले तयार .ठोगी भौर 
`. पीछे खेती अर्थात्‌ -दैरमे बोई गई फंखल तो बड़े भाग्यसे ही होती 
है.॥ ७९ 1 फिर कहते ईह-- ` 
` अगा बो वार, सवाई खाई ॥ ८० ॥ 
अथ-आागे की बोई सवाया लाम देती है अर्थात्‌ समय पर जितना 
ही जो आगे बोता है, वह्‌ उतना ही सवाया अन्न काटता है ॥ ८०॥ ` 


मक्का जोन्हरी ओर बाजरी । | 

इनको बोवे कषक -यीड्री॥ ८१॥ 
| 
| 





जथ मनका, जोन्हरी गौर बाजरी या बाजरा को कुछ बीड्र 
 भर्थात्‌ दुर-दर पर बोर | ८१॥ 


अब्र खेती जो जुट्डी खाय । 


~ सड बहुत तो बहुत मोटाय॥ ८२॥ .. 
भथ--यदि कमजोर खेत मेँ बीज. बोया जाय फिर खाद डरी 
जाय तो बह उपजाऊ हो जाती है ॥ ८२ ॥ 


आक्षार कोदो नोम जवा गाडर गेहं बेर चना ॥ ८३ ॥ | 
चब्दाथ--बकार=मदार। गाडर~इय नाम की घास । -- | 

` अथ-- जिस साल मदार खूब फले ओर कले तथां वृद्धिहो तो । 
` -॒मृक्ष कि <= 1 1 ( तो फपद्ब्छ्ी.होग्ीशरर हग जीम एति | 








न 
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तब जानो कि जो अच्छा होगा जब गाडर नामक घास कौ मधिकतां 
हो तो गेहं अच्छा हो गौर बेर की फर अच्छी हो तो समक्षे कि इस 
वषं चना अच्छा. होगा 11 ८३ 1 र 


आसपाख रबी, बीच भं खरीफ । 
नान.मिचं डालकर खा गया हरी ॥ <४ ॥ 


शब्दाथं --रबी=गेहं कौ फसर। खरीफनधान की फल 1 हरोफ= 
एक कीड़ा, घातक व्यक्ति या घातक प्रभाव । 
अथं-खरीफ.कौ फसरे वह बोभओ जहा भाख-पाख रबी को फस 


. के खेत (पलिहर) न य, अन्यथा उख्पर घातक प्रभाव पड्गा । पकलिहुर 
, मं रोग अपनी गाये गौर भेसे चराने को टावेगे यही उसे नमक-मिच ,. 


के रूप मे लेकर हप कर जार्येगी अर्थात्‌ चर जार्थेगो ॥ ८४1 


फसल खरीफ धानं जडहन कौ खेती ` - . 
घान की खेती हमारे देश में रगभगः ९० लाख एक्डमे होती हे 


गौर दिनपर दिन बढती ही जा रही है। हमारे देश मे धान पूर्वी ` 
` जिलों में जधिक होता है। परन्तु पश्चिमी भाग मे. सहारनपुर. जिने मे 
` भी धान सधिक मात्रा मे पेदा होता है पहाड़ी जिोमे भी दसकं 


खेती अच्छी होती है 1 


घान की कई जातिया है । पर यह दो भागों मे विमाजितकया 
जाता है 1 (१) दाने के गण के अनुसार । (२) काटे जनिं-के समय के . 
अनुसार । । “~ 
१ दानि भौर गण के अनुसार धान की जातियों को भौर तीन 
भागों मे बाँटते है ( अ ) बारीक गौर उत्तम जाति का-इखका दाना 


पतला, सुगन्धित गौर.खाने में उत्तम होता है । इसके नाम बासमती 
हंसराज, अञ्जी गौद गौरेया आदिर ( ब) मध्यम भ्रेणोःकी 


जातिया; इनके नाम सञ्जना, गज राज, दर-बादल गौर लकडा-बौदि' 
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४२ ` ` ` घाघ-मङ्डरी ` 


है 1 (ख) मोटी श्रेणीःकी जातिर्या--इनके नाम साठी, देवा, सरयो, 


बगरो, रोधिब मादिहै। 


- २--कारे- जाने के अनुघार धान की जातिया धान की कुछ | 


` जातियों के नाम्‌ काटे जाने के गनुसार पड़ है । जैसे अगहनी, कतिकवा, 





क॑वारो, भदई आदि 1 इनका विमाजन इष प्रकार किया ग्याहै। 


' (अ) शीघ्र पकने वारी जातिर्या- इनको क्वा री मदरई' कहते है । 


इनके नाम देवला, बगरी, दुदधी, मुटुरी, रनोकाजल, मस्सुरी, बक्की 


साठा, यन २५।११, चाहना १० भौर टी° १३६ आदि 1 . ` 
, ब) मध्य मे पकने वाली जातियां--इसे कतिकवा भी कहते है । 


नाम दल्बादल, जञ्जना, टी २९, ३ ओर १३७ आदि है । 


(स). देर से पकने वाली जातिर्या- उन्हे अगहनियां या जडहन भी 


हते दँ । इनके नाम लकडवा वासो, टो° ९,१७.२३ गौर १००्मादि ह 1 


(द) जेठी या बोरो--इस जाति का घान, तालाब, नदियों भौर 


- क्षोल के किनारे जसे-जैसे पानी घटता जाता है, छंगाया जाता है। 


न इसको. फषल जेठर्मे काटी जातीदहै। 


ॐ + 


: . धान की $ विशेष जातियां 
(१) ऊसड मे होने वालो सहनशील जाति्या- जैसे टी° १३ ; टी° 
१९%: (गहनो), एन ° २२; टो०३ ६, कवारी भादि। 
` {(२) गहरे पानी में पेदा होने वारी जातिया - हमारे प्रदेश मे 
घान्‌ की कु एेसी जातियां हँ जो ६ पुट से लेकर ३० फुट तक गहरे 


` पानी में उगाई जाती है । गमियो मे जब तारात्र सख जाता है, तब 
` इपके पोषे की बौओईटोपाई को जततो है, पके पर नाव में र्वऽकर 


इसको कटाई को जातो है 1 


` ^ भुमिः धान के किए सवते अच्छी भूमि चिकनी मिट्टी है, परन्तु ` 
सिचाई का प्रबन्ध होने पर यह भड़ भूमि को छोड कर सभी प्रकारकी ` 
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भूमि मे.पेदा हो सकता है 1. यह बहुवा ऊषर भ्ूमिःको ठीक करने के 
किए बोया जातादहे। अ । 
. खेत की तेयारी-उन्नतिशीकरु किखान जपने धान को खेतकी | 
तैयारी गभियों मेही आरम्भ करदेते है ।वे खेतको एकया दो बार 
पहले जोतते ह । एेखा करने से वषा ऋतु मे खर-पतवार कम षदा 
होति हँ गौर धरती अधिक पानो सोखजेती है! खेत.की तयारी 
जताई के ढंग पर निभंरहै, ध 
घान के किए खाद--धान के लिणएढेवाकी हरी खांद बहुत ही 
जाभदायक्र 2 1 इनको वर्षा से पहले पलेवा करके या बवादमे कण्के 
ब्ोया जाता ह । ७-८ स्वाह बाद मिद्ध पलटने वाले हरु से उपे.जोत 
देते है गौर पानी मद देवे ह ताकि वह सड जाय । खली कौ खाद 
र रासायनिक खादों से भी घान की पदावार बढती दे १०-१५ 
भ्रति एकड गोबर खाद डारने से भी च्छा लाम होता है 1 
बीज ओौर बुआई--धान की बुभआई दो प्रकार से होती हे ` ` 
~ {१)-बेद.ल्गाकर- खेत तयार हो जाने के बाद तयार क दर 
बेड से पौषे लेकर वेतां मे ९ इञ्व के फासले पर घान के दो या तोन . 
` पौषे लानो मे रोपव्ि.जते्है1 ` : ष... 
. . ` (र) -छिटकवां-जहां वर्षा अधिक्‌ होती है, वह किसान पहले 
.. घान को खेतमे छिटका कर जुताई.कर देते है \ -खेतो मे पानी जमा 
करके हल-चलाकर पलेवा,. कर देते है भौर उसमे -घानषछीटकर ` 
पटला फेर देवे है । इस भकार ०-३५सेर बीज परति एकड पडता है\. 
निकाई भौर गडाई--खर-पतवारो को नष्ट करने के लिए निकाई 
भौर गडाई करना आवश्यक है 1 जव घान के ` पौषे कछ बडे हो जायें . 
` ` तवं देरी हलं से जताई कर देना - बहुत लामदायक होता. है । इसे . 
खर-पतवार नष्ट हो जते हँ मौर पेदावारमे. वृद्धि होती है 1: बलि 
लम्बीहोती्है।॥ ˆ ` ;.. | ^ ४ 
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“कटाई जाहीय के अनुसार धान की कटाई मादो, वैवा र, कात्तिक .- 
घौर बगहन मेँ हंसया से की जाती है 1. धान सुखने के बाद मंदा 
करके पुल अलग करं लेते हँ मौर फिर मशीन या मसर से चावल 
निकाला जाता है । . ॥ 4 


६ पेदावार--साधारणतः छिटकर्वां बोये गये खेत की पेदावारं प्रति 
एकड्‌ १५-२० मन गौर रोपे गये धान की पेदावार २५-३० मन होती है। 


 .धान के रोग-धान का गंधो नामक कीडे से बहुत हानि पहुंवती ` 
है । जब दाने मे दूध पडने रूगता है, उसं समय यह कीडा उघके दूध 
को चूसकर खोखा कर देता है । इसका वाक्रन॒ण सितम्बर मे होता | 
है । इससे बने का यह उपाय है कि धान कौ उन्नतिरीर जातियां | 
बोई जार्ये । जिनमे यह कोड़ा अखरन कर सके । एेसी जाति का धान 
, वाया जाय, जिसकी बाख्यो मे सितम्बर के महीने में वन पडताहो। ` 
दुरे यह कि कीड़े को मारने का खभी भकार का उपाय किया जाय ! 
| 
| 
| 





5 | पानी ठ्गसेधानकी खेती ` 
` :जापानी ठंग से घान की लेती करने से धान की -पेदावार अच्छी 
होती है। अवः सस्कार इस ओर विशेषं ष्यान दे रही है । जापानी ` 
ढगे से खेती करने के नियम इस प्रकार है ५६ 
| ` :(१) पेड तयार करना मुख्यं काम है । इसके किए घच्छी ओौर एेसी 
` भ्रमि हो, जहां सिचाई के साधन हों । (२) पेड कगाने के ।रुए २५ पुट 
:. कम्बी-चौडी ओष खेत के समतले २-४ इच्च ऊँची छोटी-छोटी क्यस्य - । 
। बनाई जातौ ह! बयारीके चारो ओर एक फुट चौड ४ इन्व गहरी ` 
। नाली बना यी जाती है । एक एकड़ धान रगान के लिए २५ फुट लम्बी 
फीट चौडी ग्म २०.क्यारियों की आावग्यकता होती है । ` : ` 
(३) क्यारी तयार होने पर प्रत्येक क्यारी मे १ मन के हिसाब से 
गवर पवात्‌ दनक पवो गाप्र बो षषदनपराीको" `` 





, -चादिए। 


हह ,. 


कृषि-कहावत प 


समतल करके उसके ऊपर कम्पोस्ट खाद की १।८ इच्च की तह रगा देन 


चाहिये । फिर एक राख कौ पती तह र्गा देनी चाहिये । इसके बादर 
ममोनियम सलफेट गौर माघा सुपर फास्फेट मिलाकर = सेरके रुगमग ` 


. उस तंह के ऊपर छिडक देना चाहिये 1 (४) एक बाल्टी पानी में दो मृदौ 
` नमक डालकर घान के बीजों की परीक्षा कर लेनो. चाहिये 1 अच्छे 


बीज पानी के अन्दर बंठ जार्येगे गौर खराब बीज उपर तरवे ररहेग 
फिर गच्छे बीजों को निकालकर अच्छे पानी से धोकर ओौर सुखाकरं 
बोने.के काम में खावें । (५) सुखाये बोजों को क्यारी में समान स्पसे 
बो देना बाहिये 1 कहीं मधिकं गौर कहीं कम बौज न बड़े । (६) बोज 
बोकर उन्हे पतली भिद को सतह्‌ से देक देना चाहिए 1 (७) क्यारियों 
में नित्य सबेरे ओर शाम हजार से पानी का छिड्काव करते रहना 
चाहिये । पानी क्यारी से बाहर न निकले 1 (८) इसके बाद क्यायियों 


.«कैचारों ओर सिचाई के लिए वनौ नाय्योंके द्वारा पानी देना 
चाद्ये । क्यारियों मे पानी मधिक देर तकं न ठहरना चाहिये । 


(९) पेड जब रुगभग एक सप्ताह के हो जायं तो खुरी से उनको . : 
निराङ-गडाई करके खरपतवार नष्टं कर दिये जये । 


(१०) आवदयकतानुखार समय-खमय पर पानी देते रहना चाहिए। 


` ` यदि पौषे अच्छी तरह न बहु रहे हों तो गाधा ममोनिया स्फेट भौर 


बाधा सुपर फास्फेट का मिश्रण क्यारी मे छिड्ककर्‌ पानो डालना 


(११) जव पौषे ५-६ इन्ध के हो जायं या उसमें छटठवींः पत्ती ` 


निकले तो उनकी रोपाई दूसरे खेतों मे कर देनी चाहिये \ 


(९२) रोपाई करने से पहले खेत को खाद जादि डालकर तेयार ` 


. कर लेना चाहिए । 


(१३) जत्र खेत रोपाई के लिए तैयार हो जायं, तब पेड को महि 


` समेत खुरपी से उठा ख, फिर जडो को पाना मे घोलेवें 1. . -. ` 
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९:  , ` चाध-मंड्डरी 


(१४) पेड को खेत मे १०-१० इन के फासले पर रगाना चाहिये \ 


लगाते खभय पहले दो उंगलियों के बीच मे अंगठे ऊपर रलते हुए , 
` पकडना चाहिए + एक जगह पर २ से 3 तक पोघे लगाये जा सक्वे` 
हे! रोपाईकेबाद हर सप्ताह बाद जापानो. प्रडोहो से गोडाई कर ` 


देनी चाहिये 1 इस प्रकार धान कौ पेदावार दुगुनो होती है । बतः 
प्रत्येक किखान को जापानी दंगसे धान की खेती करनी चाहिये! 
` इस सम्बन्ध भें घाध की कटावतं देखिये ¦-- | 

री दोषे साठ. दिना। | 
लव दैव बरसे रात दिना॥ <५४॥.. 


. मथं - जब पानी खात-दिन बरसता रहे, तबं खारी. घान केवल 


लाट दिनों मेदी तेर हो जाता है 1 ८५11 
सादी हो घाटे दिन। 
| जव पानी पावे आ दिन ॥ ८६ ॥ 
दाब्दाथं- साटी-एक प्रकार कामोदा घान ! साठेन्सार्वे-। 


अथं-सादी घान को यदि आठवें दिन मी. पानी मिक्ता रहे तो ` 


। बहु साघ्वें दिन तयार हो जाता है 1.८६ ॥1 | 
| धान भिरं -सुभागे का 
गेह गिरं अभागे का॥ ८७॥ 
धान भाग्यवान्‌ का गिष्ता है गौर गेहं भाग्यहीन का ॥ ८७ ॥ 
वेश्या बिटिया नीलं है, बन सावां पुत जान । 
बो आई ` सब॒धर भर, द्र लुटात आन ॥ ८८.॥ 


अथ- नील वेश्या की कष्या है गौर कपास तथा सावा उसके पुत्र 


है। पुती हृद तो धून से.उसका घर भर दतो है बौर पुत्र जाया तो 


लानो किं वह्‌ सारे द्रव्यं को टा देगाः॥ ६ ॥ 
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विधिका छ्खा न हबे आन। 
विना तश ना रटे धान॥८<९॥ 
जक तुला के सुयं आते ह तभो धान मे बाले लगती है, ब्रह्माकेइस ` 
लेख मे दुसरा नहीं होता ।॥ ८९ ॥ 
सासे मं साठी करे, अङ बाडी भें षाड़ी। 


देख मे - जो धान बोवे, फूंको वाक्री दादरी ॥ 8० ॥ 

जो साठो बोये जाने वाले अर्थात्‌ धान के खेतमरे फिरधानदही 
बोताहैया कपास शौर जो ईखके खेतमे घान बोता है तोभच्छाः 
नहीं ॥ ९० ॥ 

सात सेषाती धान उपाट ॥ & १ ॥ 
यथं ~ स्वाती नक्षत के सात दिन बाद धान पक जाता है ॥९१।। 
वर्षां ओर बायु के सिद्धान्त ओर उसक्षी नानकारी 

 , गर्मी दारा समृद्र का पानी तथा अस्य ताखाब भादिक्रापानीभापः 
बनकर उड़ जाता है । वह्‌ माप वायुमंडल में मिल जाती है बौर हवा 
उसको भाप रूपमे न हाकर पानी के रूप में बदलकर भूभिपर डाल ` 
देती है तो उसे हम वर्षा कहते हैः। हमारे देश में जन से जुलाई, 
अगस्त, सितम्बर जौर अवटूबर तक वर्षा होती है । जाड मे भो जनवरी 
फरवरी मे वर्षा, पूर्वी उत्तरी मानसून द्वारा होती है! गर्मीमें भी , 
अधिक वर्षा होती है । इसकी मात्रा पश्चिमी जिलोमे २५ से ३० इन 
लौर पहाड़ी भागों मं ६० से ६५ इच्च होती ३ 1 जाडोमे केव्छ १ से 
° इच्खही वर्षा होती हे। 

इसी प्रकार वायुपण्डक को भी जानकारी करने के लिए.तिम्न 
वातो की जानकारी भाक्दयक है । १ ताप, २ धूप, ३ वायु का दबाव, 
४ हवा, ५ नमी, ६ वाष्परीकरण, ७ बादल, ८ वर्षा। मौसम कां 
अध्ययन करने के लिए इनका ज्ञान आवश्यक है । यहा पर हम बापको 
इनका ज्ञानं कशर्येगे । अतः ध्यान देने की-जावष्यकता है । 
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४८ - . \ .. ` ` धाघ-भड्डरी | 
 „ वाधुमण्डल क्या है? वायु पृथ्वी को चारोंभोर्‌ से आवृत किये 
, हए है। यद्यपि . सकी तह १००.मोर मोटी मानी गई है । किन्तु | 
हमारा सम्बन्ध प्रायः ४७ मोल दरी वक ही अधिकृ होता है । जो वायु | 

के द्वारा स्थापित है! गौर पृथ्वीके साथहौ चक्कर र्गाया करता 
-ह । वायु की उपस्थिति से हौ जीवन समव है अन्यथा चन्द्रमा के समान - | 
ही पृथ्वी भी जीव रहित होगी 1 


अव्‌ षि सम्बन्धी वर्षा जौर वायु के विचार महाकवि धाव के |. 





` शृष्दों मे स्मरण रखिये - 


, बायु चलेगी उत्तर/ माड पियेगे त्तरा ॥ ६२1 
. अथं- जब उत्तर दिशा को वायु चज्ञेगो तो कृत्त भी माड पी्येगे 
अर्थात्‌ धान की फसल लच्छी होगी ॥ ९२ ॥! भ 
बायु चलेगी पुरा, पियो माँद़ का -इरवा ॥ ६२ ॥ 
`, सथं-जब पूरब की वायु चलेगी तो जानो कि माड का पुरवा खूब | 
 पिबोगे र्था्‌ धान की फल्‌ अच्छी होगी ॥ ९३ ॥ | 
 अगहन `` बरसे हून, पूस बरसे दून ! = | 
. . माष बरसे सवाई, फागुन बरसे मूर गंबाईं ॥ 8४ ॥ | 
गथं-हुन~पर्यापि, काफी । दुत~दूना 1 मूर-बीज । ` 
अर्थात्‌--यद्ि अगहन मे वर्षा हो तो.फसल यच्छी होती है बौर ` 
+ हो तो ङी 48 माघमृं वर्षा होने से सवां पेदावार | 
हात) ह्‌। परन्तु वर्षा यदि फागुन के महीने मे होती है तो मृ अर्थात्‌ | 
बन भी नहीं मिल्ता॥९४॥1॥ . ` र क ह 
५, ~ अंबाफोर चरे 'पुरवाईं।  ..... ` 
((-0. ऽवा शावादात0 ष्‌ -जुनु शष कतः. अह, ॥1.12.४ ४ (००70 ५ 
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2. कु षि-कहावत ४९ 


शब्दाथं- अस्बाञ्चोर=जोर की, प्रवर 1 पुरवाई-पुरुवा हवा । 
अथं- यदि लगातार पूर्वी हवा चले, तो जानो कि वर्षा ऋतु मा 
गई है 1९411 | 
उलटा बाद्र जो चदे विधा खड़ी नहाय । 
घाघ कटै सुन भडडरो, वह बरसे वह जाय ॥ ९६ ॥ 
जथ घाघ का कहना है- हे भडडरी ! सुन, जबं बादर हवा के > 


विपरीत (उलटा) चदे ओर विधवा स्त्री खडी होकर स्नान करे तौ 


जानो कि बादल तो बरसेगा गौर वह्‌ (विधवा) किसो के साथ निकर 
जायेगो ॥९६॥ 


उश्टे गिरशिट ऊंचे चटदे। 
वरषा होर॑भूंड ज बे ॥ ९७ ॥ 
अ्थ- जब गिरगिट उल्टा होकर ऊपर को बोर चदे, तो समक्लो ` 
कि वर्षा होगी ओौर पृथ्वी पर जक बढ़ेगा ॥९७॥ 
उत्तर मशके करे दखिन करे निशान । 
कृह दो अषिरा से ऊपर करं बधान ॥ ९८ ॥ 


अथं जब बादल उत्तर दिशा की बोर घुमडकर चले भौर मदि 
बिजखी चमक तो अहीर से कह दो कि अपनी गायो को ओखारे मे 
बाच दे क्योकि पानी की जोर से वर्षा होगो ॥\९८॥ 
जो हर हागे बरसनहार । 
काह करे दक्खिनी बयार ॥ ९९ ॥ 


अथं--यदि भगवानु बरसनेवाले होगे तो दक्षिणी वायु क्या 
करेगी ? र्यात्‌ कूछ नही 11९९1 क्योकि ! ~ 
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५० , धाघ-भड्डरी 


आदि न बरसे आद्रा, हस्त न वरस निदान ) 
कहै घाध सुन डरी, भये किसान पिकान ॥ १००॥ 


अथं- यदि वर्षा के आरम्भ मे नार्द्र नक्षत्र न बरसे बौर हस्त | 
नक्षत्र अन्त में न वर्षे तो घाघ कवि मड्डरी से कहते हँ कि, सुनो एसी 
द्या मे किसान को दशा अच्छी नहीं रहती गौर वह वष्ट से चृणं हो 
जाता & ॥१००॥ - 


देले उपर चीन्ह जो बोले। 
। 





गली-गली मं पानी उठे ॥ १०१॥ 
अथं जव देखो कि कही खेतमे ठेले के ऊपर बे हुई चीन्ह्‌ 
५ रही है तो समञ्चो कि वर्षा होगो-गौर गली-गरी मे पानो डोतां 
7 ५११०१॥ 


र 


आद्र चौथ सधा पंच ॥ १०२॥ 
अथं- बादर नामक नक्षत्र ही वर्षा के लिए मुख्य है । प्रथम मं 
मददरा बरस गया तो समनो भादरा, पृष्य, पुनवंसु मौर र्लेषा ये चासो 
नक्षत्र बरसेगे । इसी प्रकार यदि आदि में मधा बरस जाय, तो समक्षो 


कि मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त ओर चित्रा ये पवो बरसेगे, इसमें 
सदेह नहीं ।॥१०२॥ 


अद्रा गले तीनि गेह, सन साठी ओर कपाष । 
क न 

ह थया गले घषर गर, आगिर पाचि मास ॥१०३॥ 
थं --जब आर्द्रा नक्षवर चला गया भौर वर्षान हई तो समक्चो 
कि खन, साठो-( साठी नामक धान) ` ओौर कपास ये तोनों फसल 
१ गई › नहीं होगो । ध जब हथिया (हस्त नक्षत्र) न बरसा 
म(र चल गयातो समञ्चाफि आगे-पौछेकी बोयी सनष्टहो ` 
गई,॥॥१०६॥ वयोकि- 1 ४५ 
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` दिनशो बद्र रातं को वीर 
चो त उरं जवे बारे ॥.१०४.॥ ` 
यदि दिन में बादल होते हों ओर रात को तारे उदय रहे, तो एसी 
हरत देखकर किरान की स्त्री कहती है किं समय अच्छा महीं होगा 
अर्थात्‌ अका के लक्षण है । इसलिए हे कंत (स्वाभी) 1 यहां छोड़क 
किसी एेसी जगह चलो जह ये छोटे-छोटे वच्चे जी: खकं अथवा इनके 


 खने-पीने का प्रबन्ध हौ ॥१०५ . ~ ; 


, दखिनी ईलखिनी, माद पृस सुरुखिनी ॥ १०५ ॥ 
कृषि-कायं के लिए दक्षिणी हवा कुलक्षिणीं है, किन्तु वही यदि 
माच, पञ्च मे दक्षिणीः हवा चले तों. उसे सुरुक्षिणी जानना 
च{हए ॥१०५॥ ५ ॑ 
दिन सात जो चले | पराड़ा । 
दंड जर सातो खांडा ॥ १०६॥ 
जब दक्षिणो हवा कु पश्चिम से मिल कर निरन्वर सात दिन तक 


` बहती रहे तो समञ्ञो कि पृथ्वी के. सातो दण्ड का पानी सख जायेगा , 
अर्थात वर्षा तहीं होगी ॥१९६॥ । 


उत्तर चमे वौजुरी, पूर . बहती - बाड । 


धाध कै सुन भदडरी, बरधा ,भीतर खड ॥, १०७ ॥ ` 
जब उत्तर की दिया में बिजली चमकती हो ओर ..१ूरब को वायु 


बहती हो, तो घाव कहते है करि हे मड्डरी ! सुन बें'को घर के अंदर 


ला, वर्बा अवद्य होगो ॥१०७॥ 


आवत आदर ना कियो, जात नदीये दस्त। 


ये दो पचितात ९, पाटनं ओं गिरस्त ॥१०८॥। 
अथं--यदि भाद्र नक्षत्र ने आति ही वर्षा न किया गौर हस्त धं 
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जाते-जाते जल न बरसा दिया तो किसान को वपे ही पछतावा होता 
है, जसे किसी पाहुन के आने पर उसका बादर न किया ओौर जापते 
जावे उसके हाथ पर कुछ न घर दिया तो वह .पछतातता ही रहता 
ठ: 4 
 ओआ बौ बै बरा । 
तब होबे बरखा ` कै आष ॥ १०६ ॥ 
` जब वषा ऋतु मे गौभा-बौमा यर्थात्‌ कभी इधर गौर कभी उधर, 
` कभी वेज, कभी मन्द, अनिश्चित हवा चलने लगे, तो जानो किं पानी 
अवश्य बरसेगा 11१०९ `. | 
खन पुरबेया खन परियाव । 
खन-खन बह बबूरा. बाय ¦ 
जा बाद्र-बादर मं जाय। 
पाष करदे जल-कहों समाय ॥ ११० ॥ 
= महाकवि बाध का कहना है कि-जव क्षण मे पुरवा गौर क्षण ` 
मेँ पद्ुभां हवा चले गौर क्षण-क्षण मे बवंडर उटाक्र चले ओौर जव 
बादर मे बादल सभावे या जाकर मिल जाते हों तो खमक्षोकिरेखी 
भपार वर्षा का नर कहां समापेगा, वर्षा सधिक होगो ।।११०॥ 
` करिया बादल जिद देरव । 
| ५8 : बदरे प्रानी आवे ॥ १११॥ 
> बादल केवर हृदय को राता है गौर उससे पानी नही 
बरसता । पानो तो धवल बादलों से आता अर्थात्‌ वरता है १९१ 
न्बायु मं वायु . समाय। 
भान #९ जल कहां समाय ॥ ११२॥ 
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कुषि-कावत ~ 
जब हवा, हवा से टकराती हो, तो घाघंः कवि, कहते है, कि जल 
कहा समायेगा (रहेगा), वर्षा अवश्य. होगी ॥११२॥ ` ¦ 
प्रवा भें पछियोष. बहे ।. 
हं सिके नारि परप से ;करे ॥ 
ऊ. बरसे ३ करे मतार। -. -: > 
| धाष करै यह सगुन विचार ॥ ११२ ॥ 
यदि पूर्वी बौर पश्चिमी वायु एक साथ मिलकर बहती हो भौर 
` जब कोई ख्ञो पर-गुरुष से हेसकर बतं करती हो तो हखका सगुन 
विवार कर घाघ कवि कहते ह फि, वह्‌ (वायु) तो जर बरसेगा भौर 
वह्‌ (स्त्रो) उस पुरुष से अनुचित सम्बन्ध करेगी ॥११३।। 
रोदिन बरसे खरम ठपे, $छ-ुड अद्रा जाय । 
घाव क धाथिन से, स्वान मात न्ह खाय ॥ १९४ ॥ 
` चाघ कवि अपनी खी से कहते है, हे घाधिन (खी) ! सुनो, यदि 


` रोहिणी नक्षत्र बरसे गौर मृगशिरा नक्षत्र (मृगदाह) तपे भौर आद्रा मं 


भो कृ दिन चखा जवि ओँर तब . वर्षा हो, त। सद्यतः कवार को तथा . 
यौर भी फसलों की उपज इतनी अच्छी हो, कि १, तक क खावें 

खाते-खाते इतने तृप्र हो जार्वे कि, फिर उन्हे भाव लाने का इच्छा 
व । जब यह दशा कृत्तो की है तो किघानों का तो कना ह 
वया है ? ब्योकि वह तो धान की बच्छी फसछ पावेया ही 1११५ , . 
ˆ ` शाक प्रियर लव.होय अकास्‌। , ` `. 

तब नहीं बरखा की 1 ॥ १२५॥ 
जब भाकाश लाल-पीला होने लगे. तब वषा कौ लास 
नहीं है ॥ ११५1] ($ ए ~: 9 । 
` क्ब दिन बरसे दखिना-बायं 1; , ` ^ ` ` 

। कमो न बरसैः.बरखा.'पायः॥ ११६ ॥ ` 
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` ओर सबं दिनो मेःतो दक्षिणी वायु से वर्षा होतो भी दै, पर वर्षा | 
नतु को पाकर वहु कभी भी जल बरसाने वाली नहीं होती ॥१९६॥ ` । 
माघ पू जो दखिना चले । 
` तो खाव्रन्‌ के रुच्छन मलैः ११७॥ 
जो माघ, पू मे दक्षिणी हवा चने तो जानो र सावन का छक्षण 
भच्छा है 1 अर्थात्‌ श्रावण माक्ष मे वर्षा अच्छो.होगी ॥१९७॥॥ 
बौरजव--  . : ` ` न 
„ रात दिना घम्‌ छहीं। 
0 कैः तब ` वर्षा नाहीं ॥ ११८.॥ 
यदि रात  जाक्ताश स्वच्छ आौर . दिन भ घमछाहीं अर्थात्‌ धृष, 
खाहि होती रहे तो ध।व कवि का कहना है करि अब वर्षा नहीं ९१८१ 
; ; रात निवदह्र दिन शो. छाय।। 
न ण  घाघ.-अब व्रा गया ॥ ११६ ॥ 
जब रात्निःमं बादल न हों गौर दिनम बदली कौ छाया हो, वौ 
॥ कहते हँ कि, अव वर्षा चलो गई ॥११९॥ 
| , -ब्रसे मेष अन्न ऊरि रे ॥ १२० ॥ 
। , वर्षाक्रतु मे यदिःपहली हवा वरन की अर्थात्‌ पुरुवा चले धो 
 नानोकरि वर्षा अच्छी हो भौर भन्न की वर्षा-सी होगी १२०॥ 
| षट > 1४ कषु पड़े बगाही । 
| ` . मेह ॒सांफ.या काली । १२१॥ 


जब पूवं दिशा बंगाल की ओर माकाश धनुष निकले तो 2 
सिसे भे वषा होनी ही चाहती है ॥ १२१ ॥ ` गार 
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पूरव धनुहीं पच्छिम मान। 
 धाघ कहै बरखा नियरान ॥ १२२॥ 
जव वर्षा ऋतु मे सूयं पूवं से पश्चिम दिशा को चले गये हों मर्थाव्‌ 
संध्या कासमयहोरहाहो, तब यदि पृवं की ओर आकाश-धनुष 
निकले तो समञ्षना चाहिये कि वर्षा निकट है 11 १२२ ॥ 
सावन सुला सध्ठमी, गगन स्वच्छ जो दोय । 
कै घाव सुन्‌ मडडरी, पूहुमी देती होय ॥ १२३ ॥ 
यदि धावणं की शुक्ला सप्तमी के दिन आकाल स्वच्छ होतो 
जानो कि खेती की दशा अच्छी.नहीं है ॥ १२३ ॥ | 
लगा अगस्त एूलसे बनकासि"। 
अब छोडो बरखा की आस ॥ १२४ ॥ 
जब यगस्त नामक तारा उदय हो गया गौर वन में कास फक 
गई, तब वर्षा की आशा छोड़ दौ 11 १२४॥ 
सोश्च धनुष विहाने पानी । 
करै वाघ सुन पण्डितन्ञानी ॥ १२१५ ॥ 
कवि का कहना है कि हे ज्ञानी पण्डितो ! सुनो, यदि खण्घ्मा, 
समय द्रधनुष दिखाई पडे तो समश्चो कि दुखरे दिन सबेरे ही, पानी 
बरसेगा 11 १२५॥ । 
दिन में गरमी रति को ओस। ८ 


‰ 


कै धाष बरसा सौ कोष॥१२६॥ 


यदि दिन प गर्मी पड़ती हो शौर रात में गोष पडे तो घाव कहते 
ह कि वर्षा सेकंडों कोस दुर है ॥ १२६ ॥ 
दिनि को बहर रात निबदर। 
बह पुरवैया अन्बर , फत्बर ॥ ` , 
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| 
धाघ. कर $ होनी होई । (६ 
वंदे पानी से घोबी षोई॥ १२७॥` | 
(बरसात के दिनों में) जब दिन मे बादलहों मौर रात रे बादल | 
न हों गौर पुरवा हवा रक-रक कर चले ! कव्बर-कन्बर चले अर्थाद्‌ | 
जब चले तब श्लौहाकर चले, तो घाघ का कहना है कि, यह्‌ कुछ हान-“ 
हार है, गच्छा नहीं होगा बौर यह अवर्षं का योग है जिसमे धोबी |. 
कु के पानी से वख धीर्वेगे 11 १२७ ॥ | 
® 
दूर गुडासा द्रे पानी। | 
नियर गुडाका नियरं पानी ॥ १२८ ॥ 
` . शब्दां - गृडाषा-इस नामका एक कीडा। | 
वथं-जव गुडासखा नामक कीड़ा दूरयाञचारईसेया जोरसे 
बोले तो समक्षो फि पानी दूर है! भौर यदि यह्‌ कीडा निकट से बोले 
या धीरे से बोले तब समञ्चो कि बरसात नजदीक है ॥ १२८ ॥ | 
धनि वह राजा धनि बह देश, जरह बरसे अगहन सेच । 
` पूष मे दना माष सत्राई, फागुन बरसे घरों से जाई ॥१२६॥ “ : 
, अथ वह राजा धन्य है गौर वह्‌ देश धन्य है जहा अशृहन का 
शेष भाग बरे बौर यदि पोष मास भर वर्षा हो तो फिर कहना ह 
श्या है “ दस वर्षा से दूना अनाज पेदा होता है भौर माध मे वर्ष हो, 
हो लवाया जनन पदा हो, परन्तु वही वषा यदि फाल्गुन के महीने मे 
होती है तो समक्षोकिधरसेभी चला गया गौर कुछ नहीं होग। ॥१२९॥ 
पानी बरसे आधे पूष । 
आधा गेह आधा भूस ॥ १३०॥ 
यदि बाघे पौष भे वर्षा होवे तो गाधा गेहं गौर माधा श्रूखा हठा ` 
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हे। अर्थात्‌ रबो कौ फसल के . किए यह वर्षा बहुत खाभर्दायक 
होती है ॥ १३० ॥ | नि भर 
पष्य -पुनवंसु. भरे न गाढ़ । 
. किर बरसेगा कौटि र ६ १ 
पष्य ओर पुनवंसु नक्षत्र मे तार मौर पोलर नह मर ग 
तो म पिद जो आषाढ़ मामे दही वर्षा होगी 1 फिर 
` ठेसा भी कहा है- ः 
पुष्य पुनवरसु भ्र न ताल । 
तो फिर भरि अगरी शाक ॥ १२९ ॥ 
यदि पुष्य गौर पुनवंसु नक्षत्र ने अपनी वर्षा से ताल नही ५ । 
दिथा तो वह्‌ फिर अगले अर्थात्‌ अनेवाले इंसरे साक. या वष मेही 
मरेगा 11 १३१ ॥ ` & । स 
त्पै मिरगकिर जोय, बरखा पूरन होय ॥ १२२ ॥ 
यदि मुगसिर ( मृगिदाह.) नक्षत्र तपे तो जानो कि वर्षा पृणं स्प 
से होगी 11 १३२ ॥1. | 
| जेठ मास जो तपे निरा । 
तो जानो वषा की ` आषा ॥ १३२ ॥ 
यदि जयेष्ठ का महीना इतना तपे किं मनुष्य उसको गर्मी को 
पीडासे जीवन से निरा हो जवं तो .जानो कि वर्षा कौ माला 
मौर वर्षा अच्छी. होगौ-॥ १३३ ॥ 
चमे पच्छिम उत्तर ओर । | 
त्र जानो पानी दै जोर ॥ १३४ ॥ ॑ 
जब पश्चिम गौर उत्तर की ओर चमके तो जानो कि जोरसे .. 
बरसेगा ॥ १३४.॥ . . ; £ 
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| 
| 
। 


| हो जाती है ॥ १३७ ॥ 


वर्थाव्‌ फसल धृष्ट होगी ॥ १३८ ॥ ` 


 पेदावार बच्छी होगी ॥ १३९ ॥ ` 
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। 
| 
जब बद ` हदृहवा शोन। 

तव वनजारा शद्‌ खेन ॥ १३५॥ 
, जब पश्चिम-दक्षिण कोन की वायु चले, तब समज्लो कि वर्षा नहो | 
हे ओर बनजारा व्यापारौ लोन (नमक) देगा । क्योकि पानीमें 
तमक गल जाता है ॥ १३५ ॥ 

नां बरखा चित्रां होय। 

सगरी खेती अप्र खोय । १३६ ॥. 


जो वर्षा चित्रा नक्षत्र में होगो, तो उसमे सारी देतो अर्थात्‌ 
नष्ट हो जाती है ॥ १३६ ॥ | ` 


एसल्एि चित्रा नक्षत्र को वर्षा अच्छो नहीं कही जातौ । 
जो ` बरसे पुनवंसु खाती । 
चरखा चले न बोजे तती ॥ १३७॥ 
यदि पुनवु भौर स्वाती नक्षत मे वर्षाहोतो न तो चरखा ही 
चरु सकेगा जौरन तात ही बज सकेगी; क्योकि रूह की फस नष्ट 








जो कहुँ मधा ` बरत जल । 
= म ् | 
4 सव नाजां मं होगा फर ॥ १३८ ॥ 
यदि कहीं मधा नक्षत्र बरख गया.तो संब नाजौ नें फर होगा 


नो बरसेगा उत्तरा, नाज न खाते कत्रा ॥ १३६ ॥ ` 
यदि उत्तरा नक्षत्र मे वर्षा होगी तो कुत्ते भी भन्न न खोरयेगे अर्थात्‌ 


ह. बोली गोह फी वनकप। 
अब नाहीं बरखा की आस ॥ १४० ॥ 
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जब गोह बाटने स्गीगौरवनमे कस भी फूल गईतो समश्चो 
किं अब वर्षा होने की आशा नहीं । १४० ॥ । 
दिन का चादर इम छा आद्र ॥ १४१॥ 
यदि दिनमे बादर्हो भौर रातमें बादलनहो, तो ठेसे बाद 
की उपमा सूम के उस आदर.के समान है. जो सवंथा हः व्यथं हतां 
है । इस प्रकार दिन का बादल भौर सूम काथादरएकही खमानहै 
कि जिश्से किखी की भलाई नहीं ` होती। (तत्त्‌ल्यं उपमा 
भअलकार; ॥ ६४१ ॥ ध | 
चैत फे परिब भदो जला। 
भादों प्तं माघ क. पडा॥ १४२॥ 
यदि चैत्र के महीने में पद्युभं (पश्चिमी हवा) चले तो जानो किं 
भादों (भाद्रपद) के महीने में वर्षा मच्छी होगो गोर यदि भादों के महीने 
मे पश्चिमी वायु बहे तो जानो क्ति माघमें पाला वश्य गिरेगा ॥१४२॥ 
दोकी बै जाय अकास। 


अब नाहीं बरखा आस्‌ ॥.१४२॥ 
ढोकी नाम का पक्षी बोलकर जब आका को उड़ जावे तो जानो ¦ 
कि वर्षा अच्छी नहीं होगी ॥ १५४३ ॥ { | 
छीए खेदी उर कहर. . 
पीलबान ` ओ . माड़ीबान ॥ ` 
आक ज्गंसा वेश्या बानौ। 
दसो खी जबः बरसे पानी ॥ १४४ ॥. 
जब पानी बरषता है, तब ररेज, छेढो (बकरी), ऊंट, कुम्हार, 
पोकवानः शादीवान, मदार, ` वेश्या घौर बनिया थे दश्च दुली 
होते है ।। १४४ ॥ | 
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मेदिनी, मेण, मेस, किसान । 
| मोर, पीहा, ` घोड़ा, शरान ॥ 
क बाठ्यो मच्छ लता ठपटानी । 
दसौ लो जव बरसे पानी + १४५ ॥ | ' 
जब वषा होने गती है तब पृथ्वी, मेक, रेस, किखान, मोर्‌ | ¦ 
पपीह, घोडा, धान, मछली गौर रता दसो सुखी होते है ॥ १५५॥ | 
एफ पानी जो वरसे ्वाती। | 
कुरमिन पिरे सोने कै पाती \ १४६ ॥ |. 
यदि स्वाती नक्षत्र मे दक बार भी वर्षा हो जावे तो निस्सन्देह कुर्मी | 
किसान की स्तर (कुर्न) सोने की पत्तियां अर्थात्‌ गहने पहनेगी॥१४६॥ | 
एक बुद्‌ जोचेत र्मे परै, | 
+ क बुद्‌ सावन मं हरे ॥ १४७॥ | 
यदि चत्र मासम एक बूंद भी जल वरः जाय तो हजार 
की हानि सावन में हो, भर्थात्‌ सूखा पड़ जायेगा ॥ १४७ ॥ ध 
" , चट़त जो बरसे चित्तरा, उतरत बरसे हर्त । 
केतनां राना छोड़ ठे, हारे ना गिरदस्त ॥ १४८ ॥ 
| यदि चित्रा ५ भोर उत्तरा नक्षत्र उतरते बश जाय तो 
| 5सान का कहना हे कि राजा कितना भो दण स्तं 
| हारेगा ॥ १४८ ॥ । ४ ट १११. 
, चित्रा बरसे तीन जाय, मोथी माष उखार ॥ १४8 ॥ 
9 0 वषा नहीं कही जाती; क्योकि इख नक्षनन की 
५» उडद श।र ऊ की फसल को बहूत क्षि पहुंचती 
भोर वह नहीं होती ॥१४९॥ १.१ 
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कृषि-कंदावत 3 ९९ 


वटका मधा पटद्धि गा ऊषर । 


द्धं भत मं परिमा मूर ॥ १५०॥ 

(मघा सब नक्षत्र का राजा है, किसान के लिए मघा की वर्षा 
बडे काम की होती है) यदि कहीं मघा नक्षत्र तप गयाओरवर्बान 
हुई तो जानो कि ऊखर भूमि सुख गयी 1 वर्योकि उस्‌ भूभि मं केवक 
एक ही फस धान की होती है मौर बिना पानी के तो उखकी घास भी 
मुख'जाती है; फिर धान कहा से होगा ? इसकिए षाध कवि कहते ह 
कि, मधा के बरखने सरे जिख ऊसर भूमि में घाद भौर धान यही दो 
होवे ई उसमें इसके (मघा) न बरसने से अवश्य ही दुध-भात मे मसः 


पट गया गौर इख प्रकार घास के बभावम्रेनतो दूषही होगाओर. ` 


न धान के शभावमे भात हौ, इसोचिए मसल शब्द कवचिने कहा 
है ॥ १५० ॥ | ४ . 
मघा के बरसे, माता ॐ परसे । 
` श्रूखा न मोँगे, फिर ड हरसे ॥ १४१ ॥ 
अथं वर्षा के खव नक्षवों में मघा नक्षत्र की वर्षा कृषकों के ए 
ठेखी हो राभदायकं एवं तुिकर है जेते भाता दारा पस्से स्पश कि 
या परसे { परोसे ) गये मोजन से पुत्रको ५४ हो जाती है\ फिर 
उस हषं में भूखा कर नहीं मागता, हषे के अथं मे कृषक भौर भूखे अथं 
म पत्र दोनों ही तुप्होजति्ह।॥१५१॥ 
अधा भूमि अघा॥ १५२॥ | 
मघा कौ वर्षा से पृथ्वीं गघा जातीं है अर्थात्‌ तुप हो जाती ह ॥१५२॥ 
हथिया चरसे हीन होय, साठी  सर्बकर मपि । 


हथिया बरसे तीन नाय, तिल कोदो ओर कषस ॥११२॥ 
हस्त नक्षत्र को वषा तेन, ईख ओर उडद न तीनों की पदावाष 
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६२. . घाघ-भङ्डरी 
उच्छी होती है गौर इसी ट्थियः (हृस्व नक्षत्र) को र्षा स पि | 
। कोदो भौर कपास तीनों का नार होता है 1 १५३ ॥ १ 
सवन शा स्यार) 
| भादा | षया उन्हारी । १५४॥ 
| नानण मासं का सुखा (जवषंग) गौर स्यार अर्थात्‌ खरीफ कं 
र को मौर भादों का सुखा रबी की फसल को नष्ट करता ठै ।॥१५५॥ 
षान मास्‌ ` बै पुरवाई । 
वेचि बेस्ाहो माह | १५५॥ 

अ श्रावण मासमे पूर्वी वायु चले तो कृषक को चाहिये करिव 
अपने बलं को वेचकर गाये खरोदले, वयोकि वर्षा का योगं नहीं 
भर गायो से वह्‌ अपना निर्वाह कर लेगा । १५५ ॥ 

ध मुः ॐ, ७ 
^ सिह, गरले हथिया करने ॥ २५६ ॥ 

यद्‌ (सह नक्षच में आकाश में बादल गरजे तो हस्त नक्षत्र म 
बरसनेवले बादलों को लज्जा आती 8 ं न 
५ (4४ त। हे । क्योकि वर्षा का योग म्द 

हथिया बरसे ` वित्रा मंडराय | 
[~ ४ ५ ६  रिरिआय ॥ १५७॥ 
| त नक्षत्र क वषा अच्छी कहरप्तीहि मौर रि शे 
| क चत्ता को नहीं। 
ठ त्र व व्‌ ५ भोर चित्ता में केवर बादल ही भडराते 
~: ह कषान हो तो किसान धद बठे चिऽलाते अथवा दर 
0 | सछाते अथवा हषं मनाते 
७,“ हि, ध < 
५.५ १.७ होढा, घर बैठे गेहं आदे ॥ १४८ ॥ 
/थया (हस्त नक्षत्र की वर्षा इतनीं अच्छी होती है कि यदि यहं 


भपनी थोदो ही पूछ डला दे गथवा वरस दे तो जान 
१५ ड वस्सदे ता जानां कि बिना परिश्रम 
हा घर मं गेहं सा गया ॥ १५८ ॥ 9 
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कूषि-कहावत 


सावन क पुग दिन दृ चार। 
चुन्ही ष पाशं उप्जं सार; १५२ ॥ 


यदि श्रावण में दो-चार दिन भीं पचिवा हवा. चने तो चूल्हे के 
पीञे तक खेती होती है भर्थात्‌ वर्षा अच्छी होने से ऊँची-नीची समस्त 
सूखे को भूमि को भी किसान अपनी बेती के ` लिए उपयोग करता है 
भौर उसमे अच्छी उपज होती है ॥ १५९ ॥ 


पूरव कै वाद्र पच्छम आथ, 
वरी , पकाबे मोरी खाय ॥. 
पवां बादर पूरुष को `जाय। 
मोरी  पकावे . पतरी ` खाय ॥ १६० ॥ 


यदि परब से उठा बादर पश्चिम दिशाको जावे तो खमञ्चोकि 
वर्षा होने वारी है, इसक्ए पतली रोटिययां पकाते हुए मौ मोटी रोढी 
पकाकर खा । यदि बदल पश्चिमसे प्रबंकी ओरजताहोतो 
समञ्च रि अव वर्षा नहीं होगी, इषक्ए मोटी रोटियों कौ जगह 


पतली रोटिर्यां पकाकर खा 1 ९६० 1 


पां क यादर र्दार.क आद्र ॥. १६१ ॥ 
पश्चिम का उठा हुञा बादल नहीं बरसता । इसी भकार रबा 

(मूढे) को कही हई बाति -सच नहं होती, चाहे बह कितना ही आदय 
क्यों न करे १६१॥ ;. 

एटिस्ते पानौ . नदी उफनाय । 

तो जानिथो कि वषं नाय! १६२॥ 
जब वर्षा के पहले द्वी पानी से 'नदो उमड़ गदं तो जानो कि वर्षा 
नहीं है ॥ १६२ ॥ 


। # 
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६४ | घाघ-भद्डरी 


पूनो परिवा गाजे । दिना बहत्तर बाजे ॥ १६३ ॥ 
जब असाढ़ कौ पूणिमा जोर प्रतिपदा पड्वा के दिन वादो मे 
गड़्गड़ाहट के साथ बिजरो चमके तो समन्ञो कि बहतर दन वर्षा 
होभी ॥ १६३ ॥ - 
चयार चले इसाना ऊ ची, खेती करो किसाना ॥१६४॥ | 
घाघ का कहना है कि वायु पूरब ओर उत्तर कोन की चल ही 


है, इसषटिए हे किसान ! उच स्मान मे बेतीं करना क्योकि वर्षा का 
जोर मालूमदहो रहाहै॥ १६४॥ - .. -- 
४ बाध वचल्तेगौी दखिना। 
मोड क्हांसे चखिना॥१६१५॥ ` 
जब दक्षिणी हवा चलेगी तव्‌ मइ कहाँ से चखोगे ?- कवि के कहे 
का जमिप्राय यह्‌ कि जब दक्षिणी हवा चजञेगी तव पानी नदीं बरसेगा ` 
भौर जब पानी नहीं बरसेगा तब कान कासे होगा गौर जब घान 
नहीं होगा तब माड (भात.का सार, करा से मिलेगा ॥ १६५ ॥ 
माध पू वदे पुरबाई। 
` तब सरसां को माहू खाई ॥ १६६ ॥ | 
जब माघ पृस मे पुरवा हवा चरती है तब सरसों को माह (सरसों 
का एक रोग-कड़ा) खता है ॥ १६६. ॥ | | 
माष सं बादर लाली धर । 


ठव 'पच जार्नो पथरा पर ॥ १६७ ॥ 


जब माघमें राल बादलहो, तो यह सच जानो कि पत्थर 
पड़्गा ॥ १६७ ॥ ` | 


रात को करे दौड़ धूप, दिन करे छाया । 
कद घाप अत्र॒ वर्षा . गयां ॥ १६८॥ 
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५. कृषि-कदावत ` ६९ 
` यदि रात्रिम बादकरु दौड-धूप करे भौर दिन में स्थिर होकर. 


छाया श्रिये रह तो घाव कवि का कहना है कि अब वर्षा चली गयी ` 


शर पानी नदीं बरसेगा ॥ १६८ ॥ ` 


खेती म जक का प्रयोग ओर सिंचाई 


कृषि कायं मे फलों को पानी देने की कई रीतियाँ ह भौर वह 
कई बातों पर निभेर ह । | 

( १) जल की मात्रा; (२) खेत का धरातल, ( ३") फपल की 
किस्मओर दोनेका तरीका, (४) भूमि तथा. खाद आदि, (५) 
ऋतु, ( ५ ) अन्य वाते । ५ 

इन वातो का ध्यान रखते हृए वेतो में पानी देने की कई रीतियां 
ई। (१) तोड़ से (२) सम्पूणं देत में एक साथ पानी काटना ¦ 
(३) क्यारियो मे पानी देना, (४) कूड या नाली में पानी देना, 
(५) बाग मे पानी कगाना, (६) भूमि के नीचे पानी देना, (७) 
छिटकाव रीति से पानी देना। इन सबके अपने-अपने तरीके अलग 
है जो सभी जानते है| । | 

इसी प्रकार (१) दोना वेदी द्वारा, (२) चरसा, (३) जरूदेव बाल्टी, 
(४) इजिष्शियनस्कर्‌, (५) चेन पम्प, (६) कुली, रहट, (७ ) रट, 
(८) नलकप इत्यादि तरीकों से सिचाईं करी जाती है ।. 6 

जिस प्रकार पाली के विना कोई प्राणी जीवित्र नदीं रहं सकता, 
उसी प्रकार पेड-पौधे ओर खेती-बारी भी बिना पानी के जीवित नदीं 
रल सकते । पौधों के लिए तो पनी ओर भी जरूरी है। क्योक्षिवे 
श्वी से अपनी खुराक थोर के रूप मे लेते है गौर वह चो उन्दं पानी 
से ही प्राप्त होता है । फषल गौर पौधों के लिए पानी की आआवद्यकता 
उनका एक विशेष मनूस्व.है । यह पानी पौधों को उन्हं भूमि 


` पर वर्षा से ब्राष्् होता ६1 पानी के अभाव मे भूमि से नमी समाप्त . 
-हो जाती है, जिसते बाहर घे पानी प्राप्त कर पौधों को हरा-भरा रखा ` 
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६६ घाघ-भडुरी 


नात्ता है । तब बाहर से बनावनटी साधनो से पौधों की. शिचाई की 
` ` जाती है । इसी बनावटी विधि का नाम तिचाई है! इसका महत्व सभी 
को ज्ञात है ओर आवश्यकता पड़ने पर सव कठिनाद्यों के रहते 'हुए 
भी कुषक को इसे करना पड़ता है 1 किसी फसल में कम ओर किसी 
मे अधिक सिचाई करनी पडती है। यह्‌ फर की शिस्म ओर मौसम 
, के ऊपर निभेरहै। जसे धान के किए अधिक पानी चाहिए । परन्तु 
उ्रकी कूछ जातिया एषी ह जिनके लिए कमपानीदेनेसे भी काम 
चल जाता है । गन्ते तथा सन्जियो मे अधिक पानी देना पडता है। , 
स गेहूं मे भी बधिक पानी की आवश्यकता होती है। परन्तु चनेकी 
` ` फसल मे कम पानी की भावकर्यकता पड़ती है । कुछ फसरु लगातार 
सिचाई चाहती हँ ओर कुछ फसलें एक ही सिचाई चाहती हँ ओर कु 
फसलें सिचाई चाहती दही नहीं ओरवे केवल वर्षाके हीज्छसेहो, 
त्राती है! - | 
जलं के अभावकी पूतिवर्षासेहो जाती है। फिर भी यदि ओर 
आवर्यकता पडती है तो सिचाई के अन्य साधनोंसे पनीदेदिया। 
. जाताहै। सिचाईकी कमी कभी-कभी बहावट अदिस पुरीहो 
नाती है। वर्षा काफी मात्रामें पानी देता है। परन्तु उका पनी 
भाप बनकर विभिन्न स्पों में उड़ जातादहै तथा कुछ सुख अता है ओर 
देष बह जाताहै। यही कारणदहै कि फसलों में पानी देनेकी 
आवश्यकता पडती है । अतः किसान को अपने पास प्िचार्ई करने का 
अपना निजी सधन रखना चाहिये जिससे कि समयः ओौर आवर्यकता 
पड़ने पर वह अपने खेतों की {8चाई कर सके । ॑ 


विभिन्न फसलों भे पानी की आवर्यकता 
१. धान की फसल मे प्रति एकड़ ३७ इंच, ज्वार में १०, सवका मे 
१५. गेह मे 4; जौमे ६, मटरमें ६, चनामें३, गन्नामें ५० मौर 


जाल्‌ मे ३०। 
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कृषि-कहावत ¦ ६७ 


सिचाई कसी हो ? इसका उत्तर यह है कि खेताों मे फसरों को चैवी 
आवश्यकता हो । अधिक पानी दने से भी फस मे हानि पहुचती 
है ओर कम पानौ देने से भी। छोटी-छोटी फसलों ओर पौधों मं थोड़ा 
ही पानी देना चाहिये जिससे किं वे गल न जायें । फू ओर फर आति 
समय फक मे अवदय पानी दिया जाय । यदि उस समय पानी न दिया 


लाय तो हानि की सभावना रहती है । यदि वर्षा का अधिक पानी खेत 


मे हो तो किसान उसे निकलवा देवें । क्योकि अधिक पानी फल को 
नुकसान पहुंचाता है । | 


फसलों एवं कृषि कायं के लिए पानी कई तरह से प्राप्त किया - 
जाता है। (१) आका से प्राप्त पानी-जसे वर्षां तथा मोस द्वारा 
(२) पृथ्वी की सत्तह का पानीः-जेसे नदी, नहर, तालाब आदि, 
(३) पृथ्वी धरात्‌ से-जेसे कुआं, दृगूवबेर अदि 


इसमे (१) अधिकतर पानी हमको वर्षा घे प्राप्त होता है ओर यह्‌ 
कुछ अंशो मे. कृषि के कायं मे आता है; किन्तु अशिक जल नष्ट हे 
जाता है । परन्तु किसान को विना प्रयत्न ओर व्यय कं अधिक जल 
वर्षासे ही प्राप्त होता है 
अतः उनको इशसे पूर्णतः लाभ उठाना चाहिये 1 पानी का कुछ 
भाग ओस द्वारा भी भिता है । ओस से पौधों को काफी राभ होता 
हे । इससे पौधे हरे-भरे रहते है मौर खतो म नमी बनी रहती है । 
अतः पौधे अधिक बढते हैँ । (२) पृथ्वी को सतह का जल । यह्‌ 
हमको नदी, नहर गौर ताजावों से मिर्ता हैः जिससे हम त 
की ्िचाई कर जेते है । हमारे यहाँ हजारो नहर नदियों से काली 
गई है । वर्षा. के पानी को तालान मे एकव करके फिर आवकदयकता- ` 
नुसार क्िचाई करते ई । (३) धरातर के नीचे से-इस विधि से 
हम करए, टुगवबेल भौर आर्टी जनबेल तयार करते है । इसका विस्तार 
दिन पर दिन बढ़ रहा.दै। `. ष £ इ ्- 
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अब प्रदन है कि सेत मे कितना पानी देवे ? इसका उत्तर 
कि जितन। पानी भिषट्टी के कणो को गावर्यक हैः जिससे भिद्टी $ 
छिद्र बन्द हो जायं, उतना ही पानी देना चाहिये । अतः थोड़ा 
पानी कईं बार देना चाहिये गौर पानी देने कें बाद जसे ही गुड़ाई 
ग्य हो जाय तो सेत की गुड़ाई कर देनी चाहिये 1 | | 

इसके अतिरिक्त भूमि की किस्म देखंकर पानी देवे । कुछ भर) 
अधिन पानी चाहती है, कुछ कम । अतः पानी कौ मात्रा भभिपे 
किस्म पर निभरदै। | 

(२) इसके लिए ऋतु का अध्ययन भी अवदयक है । यदि ऋ 
गमे है तो अधिक पानी देना चाहिए । यदि खण्डी या नमै तोक 
पानी देना चाहिये । | स 

(३) फसल का अध्ययन करना चाहिये 1 कोन-सी फसल बोई (8 
यह भी देख लें । क्योकि कुछ फसलें जसे- गेहे, जौ, गन्ता, धान आदि 
अधिक पानी चाहता है जौर कपास आदि भी अधिक पानी चाहती ३। 
अतः इस बात का ध्यान रखे । 

(४) फसल की अवस्था क्या है-यह्‌ भी देख ऊवे । उसमे अभी 
बीज बोया गया है या कलले फूट रहे है, अथवा बड़े-बड़े पौे है 
उसमे फूल जा रहे हँ । या फसल पक रही हैँ--जैसी अवस्था हो उसे 
अनुसार पानी देवें । क 
खेत मे पानी देने की रीपियां | 

इसकी भी करई रीति्याँह। १.जजकी मावा, २. खेत | 
धरातल, ३. फसल की किस्म बोने का तरीका, ४, भूमि तथा ` 

` आदि, ‰. ऋतु ओर ६. अन्य बाते । | | 
इन बातों का ध्यान रखते हए खेत मे पानी देते के निम्नलिलित 
वरीके 1 जायं । | | । 

(१) तोड़-जव फसल सारे खेत भँ खडी हो तो प्रे खेत मे समान 
ङ्प से पानीदेनेके ङ्िएिलेतमेपानीको १ भाता ह। इष 
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विधि से पानी की अधिक नावस्यकता होती ह भर खेत भी समत्र 


होचा चाहिये । 

इसकेभी दो तरीके द। १. सारेदखेत धै एक साथ पानी कार 
देना । २. क्यारियों बे पानी देा-सारे खेत पे अब देना हो तब नाली 
के खेत के उच स्थान पर काटकर पानी छोड देवं ओर भर जाने पर 
बन्द कर देवे । दूसरा जव क्यारियो भे देनाहो तो खमस्त सेत को 
कयारियों मे बांट देवें गौर अरग-अखूग क्यारियों भे पानी काट देवे । 
इस दिधि से षानी कम खनं होताहै। . 

(२) कड या नाली मे पानी देना--जब फसल कूड था नारी के 
तरीके पर बोई जाती है तो पानी नाच्यों म दिया जाता ै। पानी 
अरग-अलग नाली मे काटा जातां है। नाली मे पानी के लिष्ट्‌ 
हल्की ढाल बना देनी चाहिये । इस प्रकार नाली द्वारा पौघो को नी 
प्राप्न होती रहती है 1 । | 

(३) बाग में पानी देना-पेडों को पानी देने के लिए उनके चारों 
ओर थे बना दियं जाते दै ओौर.थले के चारों ओर नाली होती 


1 इ प्रकार सभी थले एक कतारमें नारी से जुड़े रहते हैँ गौर 


उपर से नाङी मे पानी काट दिया जाता है । . इससे अन्त मे पेड़ कौ 


सबसे पहले पानी दिया जाता है । जब पानी पेड़ के चारों ओर नारी 
मं भर जाताहैतो दूसरे पेड के लिए काट दिया जताहै। इसी 


प्रकार सब पेड़ को सीचते है । 


(४) छिटकवा विधि से पानी देना--इस विधि से गमलों या कम 
संख्या सं बाग के कीमतीं पेड मे छिटकवा द्वारा पानी दिया जाता ई । 
सके लिए हजारे का भ्रयोग किया जाता ह । षह . विधि अच्छी तोह 
पैर मूल्यवान्‌ दै ॥ ५: 


काले पुल न पाया पानी। 
श्वान मरा अधबीच जवानी ॥ १६६ ॥ 
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७० घाघ-भडरी 


द 


सिचाई के सम्बन्ध मे धाध कवि का कहना है :-- ५ 

 अ्थं- यदि धान मँ फू लगते ही उसने पानी नहीं पाया ओर 
काला हो गयः तो उसे फौरन पानी देवे, अन्यथा वह्‌ अपी जवानी 
के आधे भाग म पर्वते ही मर जायेगा ॥१६९॥ 


 चेना -जीका ठेना, सोरु पानी देना । 
वीस बीस के भच्छा हारे हारे वरम नगीना ॥ 
हाथ म रदी व्गल म पैना 
एक बार वहे पुरषाई, लेना है न देना \१७०॥ 


शब्दाथं-चेना = एक प्रकार के अन्न का नाम । वच्छौ = बच्डा 
या बल ) बलम नगीना = नौजवान पति । पैना = हृल के साथ वैरो को 
हाकने वाला जास का डण्डा । पुरवाई = पूर्वी वायु । 


9: अ्थ--कवि का कहना है-चेना क्या है, भी का (भाष का) लेना 
अर्थत ले लेने वाला है, क्योकि इसमें सोलह पानी देनाहै या इसे 
सोलह बार पानीसे भरनाहै ओौर इमे भिलना-जुलना कुछ नहीं 
होता । चेना नोने वाले किसान की स्त्री कहती .है- यह चेना नहीं 
राण का छेना है । सोलह पानी दिये जाते हँ बौर उसे पानी के देने से 


, भरे बीस-बीस मुद के बछड़ा (नवीन बैल) ओर अंगी के नगीने 
` के समान खूब भूरत मेरा नौजवान पति हार गया । इस चेना के 


रे तो मेरा पति एक हाय मे रोदी लिए, उसे दूसरे हाथ से तोड़कर 
लाते हए र बग भे वास का उण्डा दवाय बलो के पीछे बलता | 
५ है, पर भी (4 भय. लगा ही रहता है कि यदि कीं | 
हवा ने एकवार भी कृपा की तो न कुछ लेना है न देवा अर्थात 
लाभ कुछ नहीं ॥१७०॥ न सः है न देता अर्थात्‌ 


अगहन से सरवा भर; फिर करवा भ्र ॥ १ ७१ ॥ 
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कृषि-कहावत ७१ 
शब्दाथं--सरवाभर"= ताकाब का एक चल्लू भर या कटोरा भर । 
करवा भर = एक घडा भर । 
अर्थ--अगहून मे तालाव का एक कटोरा पानी काफी होता दष 
अ्रथवा कडौतियार्वासकी बेड़ीभर ओर काठके हथवाहीं द्ासजो 
बवेत सींचे जाते है-एेषी क्रिया द्वारा फसलों को. सींचो। फिर चाहे 
बडे भरकर दी सीचो तो फषक तेयार हो जयेगी । इसका दूसरा 
यह है कि जब तालावका पानी सूल जावे तव कओं के दवीरा कड 
ओर मोट ओर चरस के द्वारा िचाई करं ।१७१॥ 
| जोताई, कोडाई । 
इस सम्बन्ध मे घाच की कुछ कदावते- 
अगहनमे नादीथी कोर। 
तेरे वैर क्या ङे गये चोर ।॥१७२॥ 
डन्दा्थ- कोर = कोडाई, गोड़ाई । न | 
घाघ का कहना है-तुने अगहन मे कोड़ाई क्य। नहं की? क्या 
तेरे बैर चोरचुराले ग्येथे १।१७२॥ . 
छोटी नसी धरती ईसी। 
हर लगा पता, तो टट गया क ॥ १७२॥ 
। - दरिद्रता । 
ब्दा्थ- नसी का हल फल । काक--अकालः 
| क कके छोटे फल या फाल (लोहे को फाल) देखकर भूमि 


पैदा करे हल जब धरती 
हती & कि यह मुक्ञसे क्या पदा कना ? प्रत्युत दख ज ८४ 
च रगं षि तो जानो अकाल एवं दरिद्रता चली गयी, क्योकि 


 पैदावार अच्छी होती है ॥१७३॥' 
| ज्तना गिरा जोतौ खेत । 
ब्रीज परे एल अच्छा देत ॥१७४॥ . 
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खेत को जितना. ही गहरा जोतोगे; बीज पड़ने पर व उतना ही 
च्छा फल देगा ॥ १५४॥ | ‰ 


धोढा जोत बहुत हंगावै, व न गध आद । 
उवे प्र खेती करे, पेदा होपै भाद ॥१७५॥ 


| जो कि सान थोडातो जोतताहै, हेंगाता बहुत ३ ओरसेसोके 
किनारे ऊंचा पड वाँघता जर जो ऊँवाई पर चेती करता है उसके चेत 
मं केवल भाड़ (एक कटिदार वृक्ष) के धवा भौर क्या होया १ ॥ १७१॥ 


नो नसी न एक कसी ॥१७६॥ 


शन्दाथ- नसी =नशतोड़ जताई, भूमि की गहरी जुताई । कसी 
= कावड धा कुहल से भूमि खननेकीक्रिया। 





(जि | = ज क=त क क = = आ => = आ - 


अथ-यौबारकी जुताई न एक बार कौ गोडाई अर्थात नौ य 
जुताई एक वार की गोडाई के बराबर है ॥१७६। {९ ९ 


मेड बाँध. दर जोतन, देय । 
दस मन ॒वेगहा .मोसे ङेय ।॥१७७।॥ 


यदि खेत का मेड बांधकर धरती को भच्छी तरह ओतने शो तो 


( षाध कवि कते ह ?ि ¦ प 
1 हँ 5) दस्त भन का बीषा पेदावार मुक्षसे 


माष मे टरे, जेठ मे जारे भादौँ सार । 
तेकर मेदरी डेहरी पारे ॥ १७८॥ 


यदि माघमें चेतकी मे उसको 
; जुताई करके जेठ मे उसकं 
. भादा मे मिदटरी सड़ावे। जो एसा कर सकेगा, उसकी स 


` की डहर (भिषटी का कोटि 
मौर उसमे अनाज भरेगी ॥ १०५ ) श परात्र) पारे या डत्तेगी 
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` खेती की प्र्षंसा 
उत्तम खेती मध्यम बान। 
निरधिन हेवा भीख निदान ॥१७९॥। 
दाब्दाथं- बानं = वाणिष्य, षभिख, व्यापार ! निरधिन = निषिड 
निदानन्यन्तिम, निन्दनीय । 
चेती का कायं उत्तम, वाथिख मध्यम, नौफरी निषिद्ध मौर 
भिक्षा मांगना सवथा निन्दनीअ है । १७९ 
उत्तम खेती हर गहा 
मध्यम खेती ञो सग रहा १८०) 
जो स्वयम्‌ अयने हाथ से ह पकड़कर खेती करता है । उसकी 


बेती उत्तम होती है मौर जो हलवाहे के साथ रहता है उसको मध्यम 
भर्थात्‌ दूसरे दर्ज की होती ह ॥१८८०॥ 


द मोट की खेती करिह । 
ङृण्डा तोड़ उर मुं धरिहो ॥१८१॥ 
यदि उड़द ओर मोठ की चेती करोतोभिद्रीका कुण्डा त्रोडकर 
ऊसर मे रख आओगे अर्थात्‌ बडा छाभ होगा । २ ८१॥ 
चेती वह जो खे रखावें । 
पून ` खेती हरिना खावे ॥१८२॥ 
अर्थ- खेती वही है जिसे खड़े होकर रखा लेवे गौर नहीं तो सूनी 
क्ती को हिरन चरकर खा लेते ह ॥१८२॥ 
खेती कर अधिया, बैर न बथिया ॥१८३॥ 
र्थ- यदि वैल बधियानहो तो खेती अधिया अर्थात्‌ बटाई ¶र 


करना चाहिये ॥ १८३॥ 
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७ । धाघ-भडरी 


खेती तो थोरी करे, मिहनत करे सिवाय ! 
राम कहं बहि मनुष को टोटा क्वो न आय ।॥१८४॥ 
अ्थ-खेती करनेके छिएखेत भलेही थोड़ेहो, यदि उक 
परिश्रम अधिक किथा जायतो राम की कृपा) से उस मनुष्य को घाढा 
कभी नहीं जाता \ १८४॥ .\ 
खेती तो उनकी, जो कर अशहान-अहान्‌ | 
भर उनकी क्या खेती, जो देखं सो बिहान ॥१८५॥ 
शब्दा्थे--अहान-अह्‌ न=निगरानी 1 देखभाल । 
अर्थ-- चेती तो उनकीदहै जो टीकर तरह से देखभाल करं गौर | 
। . उनको खेती क्या होगी, जो सांक्ष-सबेरे ही देलभाकर करते ह ।१८५॥ 
खेती कर स्च षर सो 
काटे चोर हाथ धरि रोवै ॥१८६॥ 
खेती करके जो सां्षसे ही घरमे सो जाता है, उसकी खेती को 
चोरकाटकते हँ मौर तब वह्‌ शिरपर हाथ धर कर रोता है ॥१८६॥। 
` खेती कर तो अपने बहै। 
ना तो जाय कन्दौडे. रहै ॥१८७॥ 
$ शब्दाथ- बह = बहो, कटो ("बहुना' क्रिया सकमेक) । कन्होडे = 
र सवार रहना, मृस्तंदी, निगरानी। . 
: खेती.करो तो स्वयं करो ओर नहीं तो जाकर मजदूरो के सिर प्र 
सवार रहो या मूस्तेद रहो ॥१८७॥ 9 
| तिल कोरे उदं बिलोरे ॥१८८॥ 
<“ तिल कोड़ने ओर उदं बिलोरने ( निराई करने से ) भच्छा होता 


६।१८८॥ 
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कृषि कहावत ७५; 


तेरह कार्तिकं तीन अपाद्‌ । 
जो चुक्घा सो गया बजार ॥१८९॥ 


जो किसान कातिक के तेरह ओर अषाढ के तीन दिन से चकं गया, 
जानो उक्षे बाजार ही दौडना पड़ेगा ॥१८९॥ 


पूरी देती स्वयं सेती। 
आधी.केकी १ जो देखे तकी ॥ , 
विग फैशरी १ षर बैठे पे तेकी ॥१९०)। 
उसकी सेती तो पूरी ( पूणंरूप से ) होती है जो स्वयं अपने हथ 


से करता है, ओर आधी (खेती) किसकी हे ! जो देखभाल करता हैः 
ओर विगडती किसकी है ? जो घर बं पुख्ता हैः उसकी ॥१९०॥ 


बहुत करे सो ओर को 

थोडी कर सो आपको ।॥१९१॥ 

वती, व्यापार या कोई भी काम), वह गौरो 

के 0 थोड़ी करता है वह अपने लिए होता 

है ॥१९१॥ । । 
मास अषाद्‌ जो गवी कीन्ह । 

ताकी खेती दोव . दीन ॥१९१॥ 

` यदि कृषक अषाढ के महीने म गवहीं अर्थात्‌ .पडनाई किया तो 

उसकी .खेती अच्छी नहीं होती ॥१९१॥ ` ४ 
 अगसर खेती अगसर मार । 


वाघ कट ते कवर: न हार ॥१९२॥ 
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७६  घाष-भृडरी 


घाघ कवि कृषते है किं आगे की हुई खेती ओर आभे ( परे ) की | 


 मारजो करता है वह कभी नहीं हारता ॥१९२॥ 
यकर खेती यङसर मार । 
घाष करै ये सदं हार ॥१९३॥ 
मथं-घाघका कहना ६ फि जकेले की खेती भौर अके की भार 
करने से वंदा हार हं! ्ोती है ।१९३॥ | 
| इऊबेर का प्रयोग ओर ाभ 


कृषि के फा मे इन दोनों का ( हल-वैल का ) अन्यं न # 
ह बर { ८ ह 
| सम्बन्ध है । यद्यपि आधुनिक विज्ञानने हरसे प ज + 
दिया है । परन्तु भभौ अधिकांश सती वैलों के ही द्वारा होती है गौर 
जाग भी हल से बैरो का सम्बन्ध सवदा ही अक्षुण्ण रहेगा । हल कृषि 


| 


एक एसा यन्त है जिसके प्रयोग से कृषक के समय कौ बचत होती है, 


भम कम लगता है, कायं अधिक, जच्छा बौर श्नीघ होत रै! १ 
ध होती है। किसान सुगमतापूर्वक कायं कर सकता है। न 
द की जाती है । प्राकृतिक प्रकोपसे भी मुक्ति मिलती है । हलो 
¦ 7 भूमि नमगौर पोली होती है । जिसते बीज आसानी से उग 
शा ९ । भूमि मे जल सोखने की शक्ति बहती है। पृथ्वी मे जख, वायु 
8 न वद्धि होती है । खाद तथा 
६ 8 अ।र सङकर खादका काम 
३.९ खर-पतवार नष्ट हो "जाते ह। भूमिकी पि 
१ क दशा मे युघार होता है। हन दुबारा, भमि में नाना प्रकार 
क्धटाणुभओौं की वुद्धि होती दै, जो भूमि, के जीवांश को सड़ा-गलोा 


देते है तथा पृथ्वी को भर.भरी वनति तोत नेऽ द,६०१०८० 
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कुषि-कंहावत ७७ 


मे हज दो प्रकारके होते है । देशी ओर नवीन वैज्ञानिक । देशी 
हलो के सम्बन्ध मे कहना ही क्या है १ इसके मे सभी अपने-अपने 
, यहां के हरो की बनावट से काम चलाते मर उन्हे जानते ह । इसके ७ 
मुख्य भाग होते है । १ फार (फा), २ पनिहारी, ३वगरा, ४ हरीस, 
५ पचाय, ६ परहा, ७ मुषा 1 यों देशी पूरा हन, ८ ककडयों से 
निरि होता है। १ नधा, २ खोपी, ३ गवासी, ४ पाटा, ५ गल्छी, 
९ हरीस, ७ जर्घाँ, € मुखिया । इस प्रकर कहीं ७ कहीं < भाग इसके 
होते है । महं न्यूनाधिक स्थान-स्थान पर निर्भर दहै) बलों के कन्धं पर 
रखने का एक जोठा होता है, जो चार रुकड़यो का होता हे । उनके 
ताम ये है-जोठा, बरोंडा, ३ सैल, ४.पचाड़ी । इस प्रकार हल गौर 
जोटा भिलकर कुल १२ लकडियां ओठा सहित हुई । व 
दसरा वैज्ञानिक हर होता है, जिसके कई नाम है । १ मस्टन 
` हलं । २ वाट्स इलं । ३ विक्टरी ! ४ पंजाब हल । * प्रजा हल । 
६ ट्रस्ट हक । . इन सबकी अख्ग-अरूग व्याख्या है 1 मेस्टन इय 
२०) का, वाद्स हल ३०) रूगभग का बौर टनैरेस्ट ह १५) का 
भिकता है । अन्य भी इसी प्रकार के मूल्य के होते ह 1 | 
जिस प्रकार देशी हल के साथ भिदरी को भुरभुरी यासमन करने 
के लिए अलेगसरे पाटाया हगहोता है, इसी प्रकार इने वैज्ञानिक 
हलो के साम अचगसे ( करहा ) पटेला गौर रोलर होते है जिन्हें 
चलाने के लि मजबूत बैर की आवश्यकता पडती है । . 


देषी तथा उनतिदचीरु इलो रो तना ` 
देवी इर ~ ` ` ~ उन्नति शील हक 
१. इस हल में फाल लम्बा 4: इस हक का फक चौडा 


ह पतला भौर नुक्रीका ` भौर शेग होता है जिसमे केवल 
9 १। म ^ एकी मोर इसमे धार होती है । 
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` २. देरी हर मेः पंखा नही 
होता, जिससे यह भिही को कु 
भी पलट नहीं सकता, केवब 
चीरव्रा है। . 


३. इम हल से घास-फूस अच्छी 
तरह नहीं उखडती ओर न मिद 
मं दबाई जा सकती है । 


४. इससे पिछली फरसों की 
जडं आसानी से नहीं उखाडी जा 

सकती हैँ । 

५. इसी रवी'के किएखेतीकी 
तयारी मे यह हक बड़ा उपयोगी 
दद्ध होत्ता है । 

९. इससे गन्ने की नाल्यां 
बनाई ओर तोड़ी नहीं जा 
सकतीं । 


५९२ गर्मी तथा वर्षाके 

समय को जताई टीकप्रकार 

नहीं की जा सकती । र 
५. यहु हरी खाद के पलटने 

का काम नहीं कर सकता । 

९ हल्का होनेके कारण इसे 

कमजोर वर भी खींच सकते है। 
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२.इस,.ठल मे फाल ३ 
अलावा एक पंखा भी रगा होवा 
है जो कटी हुई घास को पंलटकर 
एेसा गिरा देता है जो नीचे चली 
जाती है ओर मिट ऊपर हो, 
नाती है। 

३. इससे घास-फूस जड़ से 
उखड भी जाती है ओर मिह्री मे. 
दवाई जाती है जिससे सड़कर 

वह्‌ हरी खाद बन जाती है । 

४. इसके द्वारा पटे की 
फसलों की जडं आसानी से, उखड्‌ 
जाती दहै। 

„ . ‰. इससे रबी के खेतकी 
तयारी में केवल २-३ बार ही 
भ्रा रम्भिक जुत्ताई की ला सकती &। 

६. इसषे.गन्ते की नालियां 
आसानी से ओर कम समयमे 
बनाई ओर फसल काटने पर 

आसानी से तोड़ी जाती है । 
७. इससे गर्मी तथा वर्षा की 
णुत. ठीक प्रकार से की जा 


सकती है । 


८. यह हरी खाद को दबाने 
का एकमात्र साधनहै। . ` 
. ९ इसमे बलवान्‌ ओौर बडे 
बेला की आवश्यकता पडती है। 
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१०. इस हल के दवारा हल के १०. इसके पीछे-पीठे बुजाई 
पीरे-पीछे बुज1ई की जा सकती है । .का कायं नहीं किया जा सकता । त 
११. बनावट मे यह एेसा ११. इसे देशी कारीभर नही 


खाधारणदहै कि से देशी बद्ई बना सकते। 


बना सकता है । 

१२. इसका मूल्य हर प्रकारसे १२. यह १५) से ७०) तक 
१०-१२खपये से अधिकनहीं पड़ता। मूल्य का होता हे 1. 

१३. इसमे लम्बी हरीस गी ` १३. इसकी हरीस लम्बौ 


तीहै। नहीं होती 1 
८ १४. यह्‌ एकदिन मे लगभग ` १ ४. यह्‌ एक दिन मे एक 
पन एकंड ही जोतता दहै! एकड़ मे जोतता है । 


१५. इससे जताई करके खेत १५. यह्‌ खेत को संमत तब 
को समतल बनाया जा सकता है! बनाता है जब तरीका बदल कर 
प्रत्येक बार इसमे जुताई करं । 
अब इस पम्बन्ध मे घाघ की उक्तियां देखिये- | 


कीकर पाक्रा सिरस ह, हरियाने का बैर । 
लोधा डारु कगाय के, घर वैडा चोपड़ खेर ॥१९७॥ . 


अथं ~ यह कि किसान के पास सिरस (सीरम वृक्ष) का हल ओौर 
बरूल का जावा एवं हरियाने का बैल हो तो तथा जिस कृषक के पास 
लोध का वृक्ष या बल्ूल का वक्ष हो उसका कहना ही क्या है ? वह्‌ घर 
चैठेही चौपड खेलता रहे, तब भी उसकी खेती का काम चला 
जाता है ॥१९४॥ = 

6 हरियाने का बैक-इस जाति के बेर पंजाब के रोहतक, हिसार, 
करनाल मौर गुड़गांव जिलों मे होते ह, जो ताईं म मजबूत ओर तेज 
पडते ही है, साथ ही बोक्षा ढोने मं भी बड़ बलवान्‌ होते हैँ ओर वैर 
गायो मे भी अच्छा काम अतिरह। इन वंशो का गुह्‌, गदन, डील 
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८० ` पाघ-भडरी 
ओर आगे-का भाग गादा भौर भरा होता दै । इनका चेहरा. ल | 
भ्‌ खे 
गौर पतला होता है। माथा चौडा उभरा हआ, अखं (४ 
गीर निकी हई होती है । सगे छोटी-ऊपर को- | 
| दु हर खेती एक हर वारी । 
एक बेरु से भली दारी ।(१९५॥ 
अथं-सेतीके जिए (कमसे कम ) दो हर होना चाहिए । एक 
हल से तो खेती नही, किन्तु बारी अर्थात्‌ फुलवारी या साग-सन्जी की ¦ 
५ 1 द ओौर 1 किसान के पाषणएकदही बैल हो तो उसके |` 
धए त। यहा अच्छाहं किवबह्‌कुदाष्टीसे ही खेती करे शिः ए 
बर व्यथं है । १६५॥ ह 1 
फिर कहा है- | 
एक हर हत्या दो हर काज | 
तीन हर खेती चार हर रोज ५।१६६॥ 
मर्भ-एक हल की खेती हत्या है, २ हल की खेती कछ कामकी 
है, भौर ३ दल को खेती करने के योग्य होती दै तथा जिनके पासं ४ 
_ हम कीसेतीहैतो राज्य के समान है ।१९६॥ 
दश॒ .हरु राव आड हर राना । 
. ~. चार्‌ हर का बड़ा फसाना ॥१९७॥ 
जिस किसान के पाक दस ठक चलते हों तो वह राव भीर जिशके | 


१ वाठ हइलदहों वह्‌ राना है तथा 
बा चार हृल 
कहलाता है ॥१९७। ` हर वाला बडा किसान 


, वेरो दी पहचान 
कार कोटी, घुनहरे बान । 
इन्दं छंहि जनि वेसो आन । १६८॥ ` . 
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4. :. ` कृषि-कहावतः . ` ८१ 


काली काछी गौर सुनहले बारें वाले बेल को छोड़कर दुसरे बर" 
न खरीदो अर्थात्‌ इस तरह के बेङु.अच्छे होते ह ॥। १९८ ॥ 
कार `कृरोटी, शवर . छानं । 
इन्दे रोड. -जनि' रीजो आन ।॥१६६॥ ~. 
काली कच्छ ओर बरे कान वाले बेल को छोडकर दुसंया छै 
न लेना । १९९ -॥ | 
क्रिया सी षरे बन्‌। 
छ ड़ मरि वेदो आन {१९० . ` , 
काली कच्छ ओौर ववर ( चाँदी के-से सफेद ) बालों बकः ` 
छोडकर दूषरा वेरु कं खरीद । २०० ॥ 
उदठ -बर्द्‌  उदत व्याय। 1) 
आष जाये ओर खस खायं ॥२०१॥ ~= ` 
उदंतः गायं का बरदाना.` अच्छा नहीं । एसी गौ यदि व्याक्निःया 
बडा दे, तो या तो वह्‌ मर जावे या मालिक की खा जावे ॥२११॥# 
अभहा जबरह्ठा जतो आयं । 
भीख मोग फे जाहु पिकाय ॥२०२॥ | 
। यदि अमहा ओर जबहा बैल लेकर जोतन ज(ओोगेः तो भीखःमांगते 
हए बर्बाद हो जाओगे 1 २०२.॥ ` ` अ 
एक चात्‌ तुष सुनो इमारी। `" 1 १ 
वे वैत से अनी इदरी ॥२०३॥ ~ 
घाव कवि कहते है- तुम हमारी एक बात सुनो :--बृडडं बछ से 
कुदार अच्छी होती है ॥.२०३ ॥ क्योकि उसे खोदलाद करके काम 
चल जातु है, परन्तु बुडढे बेल से, नही ॥२०३॥ ` ‰ ४ रमः 
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#ै 


४ 6 ५. ~ ॥ 
4 घाध-भद्ढरी 


` षोदा रुर ओर रेढा कान। ` 
यष्टी बेल की है पहिचान ॥२०४। 
भच्छे बेल का यही पहचान है कि उसका मुंह तों छोटा भौर कति 
` एं हुए वे.हों ॥ २०४॥ ` . | 
| छोटी बीग-ओर शोदीूड। 
* एता, बरद कियो ` पढ ॥२०५॥ 
. छोटी सींग गौर छोटी पूछ वाले बेल को बिना पु ही खरीदवा 
चाहिये 1 २०५॥ ` = | 3 
| नहं देखो पटा की डोर । 
, . तहँ दीजिये भेरी छोर.॥२०६॥ 
। ` . शब्दा -पटवा = पीते रंगबाला । डोर = डोरी, पगहा, बनी । ` 


श्थं- जहां डोरी में बेधा पीते रग का वैल देखो, वहाँ थैली खोर | ौ 
दो भर्थात्‌ उसे मवर्य खरीद' छो ॥। २०६ ॥ | त 


बोषिड़ ओर हका षो्‌। ` > ` 
इनं ` देख चरबाहा रोगा ॥२०७॥ 
शन्दाथ-नुसिड़ = कुबड़ा । मुंह घोभा = सफेद मुंहवाका 1. | 
अ्थं--कुबड़ा ओर सफेद मुंहवाला बंल- भच्छा नहीं होता । रेषा 
वल खेती के काम महीं भाता । जव चरवाहे को चराने को हिमा 
जाता है, तो उसे देखकर चरवाहा भी.रोने लगता है ॥ २०७.॥ ध | 







उबर बरौनी. यह का महुआ । ० 
` ता दैखि इरवाहा उरआ ॥२०८॥. ` 


1 


निस बेल की -बालों क वरोनी सफेद हो, बर सृहरा अधिः 
` त्यत गोनो जनैः हत्त पये "डर माता है १।९२्४१४ 


चरण के शब्द “रभा के स्थान.मे “रोञा' शब्द भी अता है\जो ` 
टीक नहीं बेठता । ) ॥२०८॥ , | | 
खेत बेपानी. ब  बेर। ॑ 
| सो गृहस्य सश्च गे ` गे ॥२०९॥ . - 
बा बैर अच्छा नहीं, जिस कृषक के पासबूढा बेरुहो भौर 
विना पानी का ( निपनियाँ ) खेत हो अर्थात्‌ जिस बेतके सनीपम ` 
पानीन हो, उस गृहस्य का घर साक दही हो गया समन्ञो ॥ २०९॥ 
`  `एक सपय षिषना का खेल । 
रहा ऊर भँ चरत केर ॥ 
एक बरोही -हरहर कटा । ` 
ढादे शिरा होस ना रहा.॥२१०॥ 
एक समय भगवान्‌ का यह लेक भी देखो कि, एक गार्दर (काबर) 
बैठ ऊसर भूमि म चरता रहा कि उधर से कोई एक यात्री हरहर ` 
करता हृभा आ निकला, उसका शब्द सुनकर वह बेल, ढ़ दी पृष्वी . ` 
प्र रेस गिर पड़ा कि, चेतना-रहित हो गथा ॥ २१० ॥ 
|  -ष्दर कै पै आऊ बाडं। 
सहर कटै गुसेयं खाङं ॥ 
नौदर कै मनौ दिगजाङं।  , . 
हित इटुभ्ब उपरोहित खाऊ ॥२९१॥ 
शब्दार्थं छटर = छः दति वाला । सदर = सात दातो वाला। , 
नौदर = नौ दतां बाला । उपरोहित = पुरोहित, पूणं हितैषी । सये = 
ॐ (परह र आ्रालिङकण्लत मी, ॥ कुटुम्ब = परिवार ध | 
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८ हृषि-कहावत ` ` ८३ 
`; इसलिए यह जरू अच्छा नहीं कहलाताः। ( इस पद के अन्तिम ` 
| 
| 







८४ . बावरी ` । 
` ` अर्थ-छः दातवाछा नेल कहता है, मँ तो सब जगह आता-चाता 
हं अर्थात्‌ मेरा कहीं शुजर नहीं होता । सात दातवाडा कहता है कि 
तो अपने मालिकको ही खा जाता हं गौर नौ दातोवाला वैर कहता 
है कि, मतो नवं दिला में दौडता-ह, अथि जव हल में .जुतना होता 
है तव सीधी एक भी ह्‌ राई नहीं च छता जौर इधर-उधर नीचे-ऊपर 
„ नवो दिशां मे उछल कूद तकर-तूफान दिखाता ह ।॥ २ ११॥ ` 
८ . -ज्ञय दंखो पयि सम्पति थो । 
| ` वेषो माय श्रिआऽर .योडी ।२१२॥ 
न्दाथं बेसन; ~ खरी ~ ...1- < 
111 
र धथ त किसानकौ स्त्री अपने पतिते कहती है- हे प्रियतमः । यदि 
दाम थोडा हो तो बछड, व्याईं हई गौ ओर घोड़ी खरीदो ॥२१२॥ 
जर ॥ ख! घधी दहे एार। 
, त थला खाला . येहि. पार ॥२१३; 

-घाध कवि कहते हैँ यदि तुम - नदी के इसो तटपर खड़े हो ओर | 
उसके पार तुह घोघी अर्थात्‌ भागेशी ओर गोल मुड़ हई सीगोवाला | 
बेल जब कोई दिखाईप्डेतो उसे खरी दने के ङ्िए इसी पार थी | 
र खोल दो आर वहां जाते ही खरीदलो ॥ २१३ ॥. ५ 

नं देखिये इषा धौर। 
` इुक्ाचार बल दीहो अर ॥२१९। 
. शब्दार्थ- रूपा = सफेद चाँदीके रंगका। धौर= धवेर, 


{~ ॑ उज्ज्वलः; 
सफेद । सुकाचार = चार सुकेका खय ८ 


यः ! दृ =या, ओर 
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- कषि-कहावत “ . ` छ 
अथं- जहां धवल रंगवाला सफेद बैल देखो, वहाँ भले ही एक्‌ 
रुपया अधिक लगे, परन्तु देकर उसे खरीद लो । २१४॥. 
जहो ण्डे एुख्वा की छार । 
्ञाड लिय बुहारे सार ॥२११५॥ | 
;. शाव्दाथे--फुर्वा = फुलहा, आंखो मे एणी दाखा 1 सार = ओसारा। 
अथं--जहां फुनहा वैली लार टपके, वहाँ फौरन ही लाड से वृह्यर 
दो, क्योकि एेसा वैल ओर उसकी लार वड़ी, बशकुनकी होती 
ह २१५१ 0 | 

बहवो देखि ` छह पैलिया । 
त्वँ दशो खोलि थेग्था २१९ ध 
घाघका कहना दै--जहाँ लाहा या लाल रंगक्ता वेरू देखो, वहां . ` 
उसको खरीदने के लिए थेलीको खोकर देना ॥२१६॥, _ ¦ 
जेोतरैक्ते पर्दी लसरदै$ दमोय।, 
 , माङ कामदे, बो बहा होय. ॥२१७॥ 
वेतो की.जुताई ॐ ए पूरव के (पूर्वी, पुरबहा) बेल अच्छे, ठेते 


है, ओर लदनी ( पीठपर बोक्ा लादने वा बेल गाड़ी मे जोतकर छदनी 
करने के छिए ), दमोय ( दक्षिण के सागर.भौर दमोयं की तरफ़ के ) 


` , तथा देवहा जाति के वैर हेंगा अर्थात्‌ बेतके ठेलोको बरावर करते के 


काम्‌ मे अच्छे होते है ॥ २१७ 11१4८ 


: इग-डम्‌ डालन एरका एंडन । कं चले तुप बड़ । ` 


पष्टिजे खाइ रान परा छिन । एर मों कब छाड़ा ॥२१८॥ 
, दाब्दार्थ- डगडग = डगभगाते हु । फरका फँकत्‌ = उंची जातिका 


, बह बैल जिसके छप्पर मे घुसन पर छप्पर कये रगडई उसके पीठम `. 
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` ` नामोहि नापो उलिया-ङंलिया, ना मोहि नाषो दि । १ 


~ .-8 ॥२२०॥ 


<~ ` नीला कंथा वैगन दुरा 


„ निकलता ॥ ९२१ ॥ 


((-0. 9\/811)1 ^‰{17181800 ॥1 (7180004||) \/€५8 ॥\॥6/11 \/8181851. [01260 0 66810 







व .  षाघ-भडुरी 
लगती हो । वाडा = कटी पछ वाला। रान र 
च्मेम ं ष9 = । र * न पर ~ (4 

› यास्य = मालिक, स्वामी । ५५५ अगल-बगले 
` जब कोई उंची जाति वाला बैल कटी. पः = 

| प । -पचछकाहो जा 
छष्वर उलट जाता है ओर वह्‌ उगमगाते हृए - स ॐ 


तो पहूते बपने पड़ोसी को ख | 
414 ता ( नाश करता ) ह फिर माक्तिकिक्| 


बीस . बरस तक करां बरदई, जो ना भिरि गायं ॥२१९॥ 


शन्दार्थ--उकिया-कुलियाः= छोरे.छोरै | 
बरद =हल भे चलने का कायं । गाये =गाय १ ॥ १ धो = जोतो। 


वैलका कहना क्वि के शब्दोमे--वैल कहता हैकि “भुञञ छोटे, 


-के काम माता रहुगा ॥ २१६ ॥ 
# + ‡ > - + 
, . गार करं राज का नाशे ॥२२०॥ 


 नासुर बेल .वह. जिसके शरीर मे नश्चे | 
- ‹ नशे तो अधिक हों 
पतचयों की कमी हो-एसा बेल राज्यों कोः द कर ४. | 


कमी न निकले कता बुरा ॥२२१॥ . ठ 


विदि 
 कुषि-कहावत . . < ` 


नाटा खोटा बेविके, चार धुरन्धर लेह । 

। आपन काम निकारिके, ओरन मंगनी देह ॥२२२॥ 
 , . कविका कहना है कि-नाटे बेल अच्छे नहीं होते । इनको गेंचकर 
उच्छे-गच्छे चलने यलि चार बड़ बेर सरीदो, जिचसे अपया काम 
| निकाल कर गौरोकोभीमंगनीदो॥२२२॥ 

 नरिया गेह छोयियाहरी। . 
दूब कटै भोर काष्ट उपारी ॥२२३॥ ` 
नाटे कदके बैल ओर छोटा. हल होने से खेतो की दूब नही 
आर्ती, इसलिए वह प्रबल दूब कहती है कि यह मेरा भया उपाह 
लेगी ? ॥२२३॥।. । 1 
` प्रती पडली ` मोटी रान; पू होय शन तरियान । 
. जाके होये रेख नोर, बाको तके ओर सब कोर ॥९२४॥ 
` ` पृतरी वेडली ओर मोटी रानवाङे बैल जिनकौ पृछ जमीन ध, | 
| छरहीहो। जिस किसान.के-पास एसी जोड़ी होगी उसकी ओर सभी 
कोई देखेंगे अर्थात्‌ वह भाग्यशाली है॥ २२४॥ ं 
ह: पू क्षपा ओर छटे कान । 
. हसे बरद मेहनती . जान २ रः (क र 
"जिन बैलों की पृछ तो क्षपा अर्थात्‌ जबरी अ गुच्छेदार 
हैः रः जिनके कान. मोटे होति ईए बैरों को ` परिथमी , 
आनो | २२५.॥ | | 
 . ~ बदि्ा जनि लीनो ५७ | ८ 
प्रं डारो रूपया, खोर.॥२२६। | 
बडसिगा ध लम्बी सींगोवाल। बेल . मत खरीदो, भ्लेही 


` श्पया कुएं फक दोः क्योकि एसा नैल खरीदना व्यथं है ॥ २२६ । 





[कन्दा 
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दद 5 ५ धाव-भडरी एः | + 


„  . बरद बेसाहन नाओ कंता। 
छ,  कषराका जनि देखो दता ॥२२७॥ 


कबरा जाति का बेर अच्छा होता है, इसलिए किसान की स्र 


ध पति खे कहती है कि हेकन्ता। ( प्रियतम ) बेल .खरीढो| 
जा तो कबरा (वह्‌ बल जिसकी आंखें बड़ी सुन्दर, पलकों के कोए 
भ वण के हों गौर वरौरी भी चिकनी) एसा वैर मितो उस 
दात न देखना उसे खरीद लेना ॥ २२७ ॥। ५०: 
त. 
धेल बेशाहन जाओ केंता | 
` भरे का मत देखो देता ॥२२८॥ | 
भरे १६४ सी ६, 02 स्वामी]. वैल सरीदने जाओ, तो | 
` र बल मत देखो । क्यो वै अच्छा होता खरी 
कञो ॥.र्र८॥ ` , रा भच्छा होता है, लर | 
चल तरकन यौ ट्टी नत । ` 
| , ये काह दिन देहै दाद ॥२२९॥। ` 
“  शब्दा्थ-तरकना = तड़कनेवाला, चौकनेवाङा, धोखे | 
करि „1 | / 8 ५4" ख ने 
क ५ । दवि = दगा, धोखा देगे | २२९ ॥ 4" | 
..` दि बेल चौकनाया तड़कनेवाला रन 
६ 1 1 हो भौर नौका-टर् 
५ छ 16 य क्रिसी दिन अवद्य धोखा दमे ॥ ५ ४ 
¦ ~ = चमकना अतम, ओ चमद्षीरी नार । 9 
ज 
५ द्‌] ई बानके, टा रल दरतारं ॥२३०॥ ` 
| 5 नकन । जोत भे = सेतीके काम मे । चम. 
परमात्मा। .  . तक से रहन ली, चंचल "। करतार ईइवर, * 
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, देना चाहिए, क्योकि इष रंग का गेख 


कृषि-कहावत ` | 


यदि खेती के काम मे जोता जानेवाला बैन चौकताहै गौरस्प्री 
चटक-मटकवाली या चंचला है तो, ये. दोनो जान के घातक ह, ईरवर 


` ही लाज रखें ॥.२३० ॥ . 


वरद्‌ वेसाहन लाओ'कंना। `. 
खेरा जनिदेखोदगा॥. ` :..: 

` बँ ष्ठ सेरकौ खरी | 
तोर डारै सापरप्री॥ ` 1 
-. शः „= =) ६ ६. ५१ 

जँ परे खरी नर , 

रनम सेह वहानै मार । २३१) ` 
` शब्दार्थ वरद = बैल ! बेसाहन = खरीदना, खरीदने । कंताज्पति, 
स्वामी । खैरा सर रंगवाला। दंता- दति। पुरीननगर, ग।व। 


` बेढनी=बृहारी; कचा, ज्ञाड़. 1 सार=ओसारा, धर । चापर = चौपठ, ` 


नाज ।- .. 6 . कि 
किसान की स्त्री अपने पत्तिसे कहती है कि स्वा मी, क बल 

खरीदने जाओ तो खैरा रंगके गल का,दात न देखो ।  क्याकि जहा 

प्र सरे रंग वाले वैक की खुर पडगी वहाँ नगर, गावि चौपट कर्‌ देगा 

ओर जहाँ पर खरे कीं लार पड़गी वहां ज्ञाड्‌. लेकर वर कोसाफकर , 
देना र्चा बड़ा अशकुनहा होता हे ॥२३१॥ 

"वल (लत : कवर 4 

दीने 1॥२३२॥ `, 

हाप  दीजे अगस ॥^र.. ४ 


तः शाव्दा्थ--कजरा -कजली अखोवाला । अगरानअगाडी पहले ¶. ` . 


अ्थ--कञ्जली. आंलोवाला जैल खरीदो, हो सके तो इसके लिए | 
दाप ( मूल्य ) पहले ही दे दो ॥ ५९५ 4) \ 4: 
^ , बधा बड़ा जाथ सशय । 
` वडा ज्वान जाय यु दिय ॥२३२॥ 
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` ९० | 5: घाध-भट्डरीं 


शब्दार्थ--मठाय = आलसी गौर सुस्त हो जाना । थुंदिजाय= 
वोद निकलना, पेठ बढ़ना । ` क 
“ ` अर्थं-्वाधा हज बछडा सुस्त हो जाता है । ओर जवान मनुष्य | 
के वेा रहने से तोद निकल आती है गौर वह भी सुस्त तथा आसौ 
हो.जाता है ।॥ २३३ ॥ | 
ओक धसर जो कोह लेय, राज भंग पलमें करं देय । 


दिया बा सब इछ छुट जाय, भीख मोँगदे घर-घर खाय ॥२३४।॥ 
हाब्दाथ--मसरहा=वह बेर जिसके पूछ के बालों के बीच-बीच मे 
बाल कलि में सफेद या सफदमें काला-एेसी.भिन्नताहो, शरीरके 
मिलता हो, लैटके शरीर का हो । राज्य = राज,.काम-क्राज, 
. मथं-मुसरहा बल अच्छा नहीं होता। जो इसे खरीदता है तो 
, बह परल-भर में उसके ठाट-बाट को भंग कर देता है । यहां तक कि वह 
` अपनी स्त्री बाल-बर्वों सहित सवे छूट जाता है । ओर घर-घर 
भील मांगकर खता है ॥ २३४ ॥. 
` भसा बरद कौ खेती .करे, कश्जा काटि विरानो खाय । .. 
बथिया ए चत दे एरी को, मेगा ओहरीको ठे जाय ॥२३१॥ | 
द शब्दाथ--बिरानी = पराये, दूसरे । बधिया = बरेध,. बैल । 
चत = खंवतं, खीं चना । एहरी = खे 
1. एहरी खेत को हराई की ओर। ओह्री= 
भर्थ भे मौर गैर एकाथ जोत कर. खेती करना ओर द्सरे | 
से कर्जा लेकर लाना एक ही समान है। गैल तो इधर खेत की बोर | 
जीवता है ओर भसा उधर पानी या गड्ढे की ओरं खींचकर ले जाता 
& क्योकि उसे जल प्रिय होता है ॥ २३५ ॥ | 


+ ˆ मत कोह लेय दु्रहा बहिन । . 
खसम मार्क डरे पाहनं ॥२३६॥ 
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कृषि-कहावत ` ~ ` ` ‰१ 


राब्दाथ-मुसरहा == मनहूस लक्षण वाला, मरकहा = मारनेवाला,. 


, विग्य । वाहन = बैक 1 खसम=स्वामी, मालिक । पाहुन = पैर । 


अथं --मनहस . लक्षणों वाला गैल ( मुसरहा गक ) कोई मत 


-खरीदो 1 क्योकि यह्‌ एसा विगडयल होता है फ मालिक को मारकर 


अपने पैगे के नीचे डाल देता है ॥२३६॥ क 
हका मोट माथका.महुआ, इन्दैदेखि जनि मूल्यो रह। - 
श्वरती ` नहीं हरा नोरे, मेढ मेदपर पागुर मरे ।॥२२७॥ 


शब्दाथे--महुजा = पीला, महये के रंग का । रहुभाजरादी, 
मुसाफिर, यात्री । जोरे = जोड़, शेत जोतना । पाणर = पणूरी या 
जुगाली करना । भरेनभरना, करना क्रिया । माथन=तर ॥ 

अर्थ- मोट .मृंह मौर माथका पीला रंगवाले ल को. देखकर, हे 


गक खरीदते धाक यात्री ! भूलकर भी एेसा गेल न खरीदो। क्योकि 


देशा गै धरती की एक भी हराई नहीं जोतता भौर रोत के भेड्‌ पर, 
नैटकर पागुर या अुगाली ही भप्त है ॥ ९२७॥ 
मरद निङ्ौनी बरदे दाय.। . 
,  दुमरी चठनेमे दुःख पये ॥२३२॥ ८: 
शब्दार्थ निकौनी=नि रौनी, निराई' खेतोसे खरपतवार नि | 
एक क्रिया । द्भरी -गर्भिणीस्त्री। ` `. ` ८ 
क को ेतोर घास निकालने एवं निरीनी करनेमेः भौर 
गेलको हलमें दहने में तथा गर्भिणीः स्त्री कोःमागं यानी रास्ता चलने 
मं दुःख होता है ॥ २३८ ॥ ` ६. ५ 
भयनो गड बही बढ्त्रान्‌ । | 
` तनिकमे करिद, ठाद़े साम ॥९३६॥ ६ 
लब्दा्थं--मयनो = एक्रकार की तिरछठी सींग वाकाः नेवी 
जातिका। ८ | | 
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९: घांघ-भडरी 
= अथे--मेनी जातिका गेल बड़ा बलवान्‌ होता है, यह तनिकभे 
` ( थोड़मं ही ) खड़-खड़ अपने काम कर देता है ॥। २१९ ॥ 
` म्बे ` लम्बे कान, ओौर दीला युतान । . ` 
` . छोडो-छोो क्िद्ठान, ना तो जाता है ५०] ` 
,=। इ," 'कृषटान) ना ता जाता हे परान ।२४०।. 
धन्दाथ--मुदाननमूच् स्थान, . छली । ` दीला=लम्बा-चौड़ | 
` पराननप्राण । द | 
अथं-- लम्बे करान ओौर म्बी छछलीवाज्ते डल अच्छे नहीं ते 
स व्ही 
हे किसान । न्ह छड़ दो, नहीं तो इनके प्राण निकल जाये 1! २६ ॥ 
वह किसान है पातर) जो षदा राखे चादर ! २४१।! . 
शबञ्डा्थ--पातर = निवेल, गरीब । गादर=सस्त, कादर का 
, 2 ५ सुस्त, र का 
` अ्--वहे किसान गरीब है जो कम्रजोर नैलः रखता है ॥ २४१९॥ 
- ध । दांत उदन्तक्ो) रंग ञो. काला हाय । 
९९1. अवह नः छीजिए, द्म चै जो होय ।२४२्‌॥ 
8 का दतिंन टटना। + 
-यदिकालेरशका वैल सात दांत का उदन्त ही क्यो 
मौर चाहे इसका मूल्य कि कम क्यों १ 
। 4 तनाभी क ` परर 
6 मवा हो, श तु इसे कभी । 
१ षडे माथा उठा, जह का होवे मोह । | 
-.. जिस ज र 1 करन, तेज. बेर अनमोक ॥२४३॥ . 
१ ९1९ सगे मुड़ी इई अर्थात्‌ घोची-हो, माथा उः 
हो ओर जो महु .का गोक हयो । जिसक्ग व 1 
(सि „८ ण गृहो । जिसके शरीर के बाल भुलायम-भौर | 
६५ वहं भेल चलने भे तेज ओर यपस्य अर्थात्‌ बहुत मोक - 


१ 


काओौर अच्छा हाताः है ॥ २४३ ॥ 


*0. 3\/8171| ^\1111281व30 ©} (?12011||) \/€५8 ।५।५॥1 \/2/80859|. 0101266 0# €680011| 





-. कृषि-कहावत व, 
सींग भिरेडा बरद के, ओ ` सनः -क्रा कोद । | 
ये नीके ना हो्येशे, चाहे बदलो ` हौड ॥२४४॥ 
` शब्दा्थं--गिरेकानगिरी हुई 1 मनरई्=मनुष्य ।` कोठ = कुष्टरोग ।. . 
नीको = अच्छे । बदलो = लगालो । होडन्रतं। ` 
 अ्थ- जिस गैककी सींग गिरीद्छ (वेतरीकेक्षुकीहो) ओर 
जिस मनृष्यं को कुष्ट रोग हो जाता है, राह कितनी भी रतं करलो 
वंह कदापि अच्छा नहीं होता द॥ २४४ ॥ | 
ध्वेतं र्थ ओ पीठे बरस । 
„ ताहिदेखिजनि भूल्षा असारी ।९४५॥ 
लब्दार्थ- जिस वैल री पीठ.नीची भौर रीढ्‌की हडंडीदवी . 
हई हो ओर जो स्वेत्न( सफ़द )र्गकरा हो, उसे भूलकर भीन 
खरीदो 1 २४५ 11 । 
` संख ऊहा भर दे करा । 
बे सेदशीक्षा कसे भरः ॥२४६॥ 
व्दाथ- सौव~वैल के मस्तक पर एक निशान । करा=कतव्य ॥ 
क (द वेल । चे श कर्तव्य तो देखो । सृक्ञे जे ले जायेगा उस 
` किसान का घर बिनास्त्रीकाकरदूगा॥२४६९॥. , ८. 
§: हिरन पतान ओ पवी १७ । 4 
त्क वेषा दंत वेव ।२४७॥ | 
नब्दाथ- हिरनमुनान ध १ धि पू या पेशाब 
| म {दाक > र 
4 + अपने पति.से कहती है--हे स्वामी ! हिरन. 
मतान मौर पतलौ पूंछवाले बल को नि.चंक होकर खरीद ऊना, उसमें 
कुछ. भी समश्ने-वूक्ने को आवर्यकरता नहीं है 11 २४७ ॥ 
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“ भव वर्षा नहीं होगी ॥ २५१॥ 


“ भनुभव होवे गोर-आाषाढ़ मास मेः जब परी ही वर्षा से ताल-पोरे 


षृ ° ` पारष-भहुरीः 


`  अवषण-अका घकार तथा एषो कै रोग 
` मधे, ग्म जेटे . नाद्‌ । 

. के घाषःहम हव जञा ।(२४८॥ 
कवि.का कहना है- यदि माघके महीनेमं गर्मी ओर जेठ के | 
महीने मे नाडा पडतादहै तो समज्ञो कि अब हमे उजड़ जाना पद्धेगा 

अर्थात्‌ सकार पड़ेगा ॥ २४८ ॥ षः 0 
मंगल पड़े तो भू ्ठे, शुके पड़े अकार । 
फ़गुआ होय खनी चरा, निहव पड़े अकाल ॥२४९॥ ` 
यदि होली ( फाल्गुनकी पए णिमा ) मंगल्वारको पडतो भूकम्प हो 
. भर बुधवारको. १३ तो समय अच्छा न्‌. हो तथो शनिवार कों पड़े तो (- 
निश्चय ही अकाल पड़गा-॥ २४९॥ =. . ` अ 
सान शक्र न दीसं, निह पड़े अकाठ ।२५०॥ 
जिस वषं श्रावणके महीनेमे ही शुक्रास्त हो जावे, उस वषं निष्वय 
ही भकाक पडेगा ॥.२५०॥ ` 4 
` ढकी बोले नाय अकां | 
~ . अवर नाहीं वर्षां के आष॥२५१॥ हि । 
लब डोकी नामक पकी बोलकर आकाशम उश जाये तो जावो कि | 
माक उमस जेठ क जादृ, पहिले बरखा अरिगा गाह । 
कहं पाष इम होग वियोगी, इभं सोदक धोद धोबी ॥२५२॥। 
~ यदि माषे महीने मे गर्ीजौर बेठ के महीने मे (जा़ा.) का. 





| या गूड्ढे भर. पतो ज्र र्हिन्धाहै ॥1 क्रि भक ६. दस वेरोऽक 


कृषि-कहावत ^. 


छोडकर वियोगी हो जाऊ गा,-बर्योकि यहाँ सूखा पड़ेगा जिसमे कुमा ध 
लोदकर धोनी वस्त्र धोवेगे ॥ २५२ ॥ | 


नवे. ओद ` उपर बरदाई । 
 धाध कै अब गेरई॑आर ॥२५३॥। 
घाधं कविका कहना है कि, जब खेत नीचे से गीला रहता है भौर 


अपर से कईं दिन रेगातार बादल छये रहते दै, तब शह मे गेषं 
। वामक रोगं लगता है ॥ २५६३ ॥ 


फागुन मास बह पुरवाईे। . 
तब गेह मे गरे आई ।२५४॥ 


: यदि फाल्गुन मासमे पुरवा { पृखवा हवा ) चले तो जावोष्ि 
यहु मे गे डई नामक रोग आ रहा है ॥२५४॥ 


प्रतिकलं मौसम ८ 
प्रतिक मौसम से फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचता है. गौर्‌ हं 
> कर्प्रकारसे होताहै। | | 
( १ ) सूखा पड्ना-इसम पौषो म पानी न. भिलने से फसङ को - 
, , 'कसान होता है । पानी के अभाव मे पौधे मूरा जाते ह भीर उनका ` 
“ तिकास खक जाता है। यदि की सुखा लम्बा पड़ा हो तो फसल ही | 
तष्ट हो नाती. है। 

(.२.) असामयिक वर्षा- एसी वर्बाजो पौधोंभे एूल लगने कै. 
मय ओर फसलं पकते समय होती दैः सिवा हानि. के .लाभ व्ही, 
इषसे फसल बर्बाद हो जाती है । 

(३. } पाला पडना--इससे भी फसल को नुकसान पहुंचता है, पौषे 


८ इखक्ःप गुत्वा राति भर नष द्रो, तह ॥,. [1411260 0\/ 60810011 


९६ ` = वषाघ-भडरी . 

. . (* ) अधिक गर्मी पडना-पौधे.जधिक गर्मी नहीं सहन कर 
पाते । इसी भ्रकार आंधी या तेज हवाभों से भी फर को नुकसान 
बहंवता है गौर ओरों के पड़ने से भी फसल बर्बाद हो जाती है ओौर 
खेनो.मे कुछ भी शेष नदीं रहता 1 इस प्रकार पैदावार कुर भी 
त. होती । यही प्रकृत्तं वहं सवस भयंकर शक्ति है जिससे फसलें नष्ट 
हो जाती हं गौर पदागार भी नहीं होती । बेचारा किखान देता ही 
रह जाता है । | =. 


न्वितिच> 8 


 श्रतिल माडधसे एसः रथ्या उपाय 
यो, तो मौसमक्ता बदलना मनुष्य के. लिए अकम्भव है, तथापि 
मासम के बचाव के किए उसे कुछ उपाय तो करना ही चाहिए । किसान ` 


. अपनी फसलों की "रक्षा क लिए निम्नलिखित.उपाय कर सकता है । 


(१) सिचाई करना, (२) शेत के चाये योर चास; कूड़ा-करकट 
| जलाना, (३) तेज हवाओं से बचने का उपाय करना । ` ‡ 
इसमें तेज हैवाओं से इस प्रकार बचाव करे कि यदि पसं 
य ध हवाएं सवदा 
एक हौ विशा मे चलती हों तो उनके आने.के मागं पर वृक्षों कौ कतार 
` कगावे । इसके साथ ही गांव.के चारो गोर बाग लगाना बहुत लाभ्- 
दायक है । | | १०६ 
(.ढ ) सूखा पड्ना--इससे वचने का यही उपाय है कि सेतों की | 
सिचाई कर दी जाय । सिचाई के साधनों मे वृद्धि की, जाय । {चाई . | 
नहर .या कुं-.से की जाय थवा वषा का पानी इकटुा करके तब खतो 
को सांवा जाय ताकि सुला काप्रभावनष्डे। ` ` - 


( ५.) असामयिक वर्षा--अधिक वर्षा होने पर पानी के निकासका 
व ति भौर इसे लिए नाल्यां बनाई जाय । स्यन वर्षा 
लिए कुंग का प्रबन्ध हो गौर सभी साधनों से सिंचाई की जाय । 
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७ कृषि-कहावतं . ` . ` ९७. . 
( ६ ) फसलें समय पर बोई ओर काटी जाय ।` उसमें किसी भी 


प्रकार की देरी करना उचित नहीं । 


( ७.) सरकार के छृषिःरक्षा केन्द्र तथा सुचना केन््ों से . समय- 
समय पर जानकारी प्राप्तकीजाय। 


( ८ ) समय जसा हो तदनुसार अपने फस की रक्षाकरं । सभी 
उवाय परिस्थिति पर निभंरदहै। उसके किए सावधान रहना उचित 
ह 1 सर्वोपिंर ईइवर ही सहायता है । | 
, “सच्चे फिसान की -पहचान्‌" 
कंध दारी सुरपी हाथ । | 
लाटी हँसुवा राखे साथ ॥ ` श: 
कार घास ओ चखेतं निरव | 
, सो पूरा किसान कहलवे ॥२५५॥ 
इस सम्बन्ध मे धाघ. कविका कहना है किपूरा किसान वही 
 कहलाता है कि जो कूदाल कौ किं अर्थात्‌ कन्धे पर चयि ओौर हाथमे 
जूरपी (खरपतवार निकालने क। एक ओजार) किए तथा राठी मौर ` 
हैषवाको सदैव. अपने साथ रखता है । हेंषुज से तो घास काटता है 
गौर खुरपी से खेत निराता हे ॥ २५५ ॥ | | 
| सबका हए तर जो-खसम सिरप्र ॥२५६॥ | 
` यदि खस्म ( मालिकि) हर समयं भिर पर तयार रहे अथवा 
पूर्णतः तैयार होकर हल वाहे या ` मजदूर से कामके तो सभी कायं 
(खेती का कायं या व्यापारं भी ) हल क नीचे-नीचे ही है ॥ २५६ ॥ ` 
 समथर जाते ` पूत चर्व, लगते जेठ सास छाषे । 


` मादो माघ उदे जो गरा, बीत बरस तृ जोतो बरदा ॥२५७॥ ` 


` ` . शब्दाथं-समथर = समतल या बराबर भूमि । समथ पूत योग्यः 
पृत्रयाबेटा1 
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च्च 


१8... ; " नाष्-ष्रहुरीः . 


` अथं यदि वैर से समतल या बराबरकी शरुमि में जोताई का . 
काम लिया जाय मौर किसान का बेटा उसे चरावे, जेष्ठ का महीना 
. छगते ५ भूसा रखने का -घर छा देवे भौर यदि भादोंके महीने 
बल एसी.सुली जगह में वाधा जावे कि जहाँ धून उड्ती रहे तो उष 
बल को २० दषं तक जोता जा सकता है ॥ २५७ ॥ ४ 
` गेह. आदि "फपल के सम्बन्ध मँ इह ओर उक्तया 
ओह वाहा धान बिदाहा, उख गोड़ाई से - दै आहा .॥२५८॥ | 
| । स = जोतने की क्रियाया बह लगाना । आहा | 

सथं-- गेहूं कई बार की जुताई के बाहो से ओर धान बिदहुने से, 

ऊख करई बार वौ (गोडाई) से अच्छी होती है ।॥ २५८ ॥ 


गहं बाहे चेना , दलये।. ` ` 
५ घान्‌ 1 मक्का निरयेः ऊख कसये ॥२५8॥ ` 
 ;. अथग बाहों द्वारा अर्थात्‌ हक द्वारा कई वार की जोताई करने 
- एवं खेत को पलिहरके रूप में तैयार करने पर गौर चना दलाये अर्थात्‌ 
ज्लोटने ओर परों सेकांडने (दवाये जाने ओर दल-मर जाने पर ओर | 
धान गाहे-जोतने एव बिदहनो करने); पानी भरने पर ओर मक्का 
` ` निकाई करने पर तथा ऊख को उसकी बुवाई करने से पहले उपे रा | 
भर पानी में इवा रखने से लाभ होता है ॥ २५९ ॥ 
. गहु जाजब पिबं पवेै। 
त्र जल्दी से दाया ` जावै ॥२६०} 
मर्थ गेहूं ओर जौ जब परां हवा पाता ्‌ 
ध जाय ॥ २६० ॥ ` . 0 ४ ६. 4 / 
गहु गे गांधी . धान । 
बिना.अन्के मरा क्गिसान ॥२६१॥. ^ ` 
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| कृषि-कहावत ` व 
` .. अ्थ-जब गेसई नामक रोग गेहूं मे कग गयां ओर धान की फषल 
यरं गधी नामक कीड़ा लग गया. तो समञ्लो कि किसान को अन्ननहीं . 
मिला ओर वहु अन्त के विना मर गया॥ २६१॥. `. रः 

इसीलिए वाघ कवि ने यह भीक्दाहैकि- 
ठदी खेती मामिन गाय। 


त्र जानें जब यहम जाय ॥ २६२.॥ ` 
अथे-खडी खेती ( तयार फसङ ) ओौर गाभिन अर्थात्‌ व्याने 
वाली गायको तब सफल समन्लो जब उसका-अन्तन मौर दघ मंहसे 
जावे, क्योकि इन दोनों पर बड़ी बाधां होती ह ।॥ २६२ ॥ 
मैदे गह दृढे `चना ॥२६३॥ 
अथं- गेहं के लिए पलिहर खेत की मिट. जब मैदा अर्थात्‌ बारीक ~ ` 
भाट के समान कोमल हो जावे तब उसमे अच्छी पेदावार होती है 
, ओर चना कै लिए खेत .मे देका -( मिदटी के बड़े-बड़े कण } होना 
. चाहिये, तव चना अच्छा होगा ॥ २६३ ॥ 
| न्ना की खेती 
चना सींचपर जब हो अवै। . 


ताको ¦ -पदिे तुरत खटाव ॥ २६३ ॥ 
 . .अर्थे---जब चना सींचने योग्य हो. जावे, तबं उसको फौरन ही 
` खोटवा देवें . ओर फिर ` उसमे पानी .भरवा देवं तो वह. अच्छा 
, होता है॥ २६४ ॥ _ .. | 
चना अधपक्षाजौ पकाकटै। 
गहै बारी करकां काटे ॥ २६५ ॥ 
“ . अथं -चना अधपक्रा भी काटे तो हजं नही, परन्तु जौ तो पक्रने ` 
` प्र ही काटना चाहिये मौर गेहूं तो. पूर्णतः पककर जब उसकीं बाले 
, ठेद़ी होकर लटक जावे तब काटना चाहिये ॥ २६५॥ 
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व स वाष-भड्री | | 
` चना मेँ .सरदी बहुत समाई। ` 
ताको जान गेला खाई ॥ २६६ ॥ ` 
अर्थ- चना अधिक पानी नहीं चाहता, उसमें सर्दी बहुत कगती | . 
१ है, ओर जब एेसा हो जावे तब समश्षो कि ` उसे गधेका नामकः कीड़ | 


खा जायेगा । इससे पेदावार कम होती है ॥ २६६॥ 
जब सैल खटाखट बजे । 
 . त्ब ष , चना ` खुर दही गाजे ॥ २६७ ॥ 
अर्थ--चना बोते समुय.जव खेत मेँ हल चले गौर वैलों के जुभे 
को संल (यह्‌ वेलों को रोकने की सं की एक कड़ी होती है) खट- 
खटकर बजने लगे अर्थात्‌ खेत में कड़ापनं हो, क्यो करि चने के लिएनम। 
भदौ नहीं चाहिए, तब समक्षो कि, उस खेत मेँ चने कौ पैदावार अच्छी. 
होगी । इषलिए चना, धान कटने पर उसी खेत मे बोना चाहिए । ए 
खेत को जरोका लेत कहा जाता है ॥ २६७ ॥1 १. 
जोत. न मान अरसी चना। 


पोस न मानै रामी जना ॥ २६८ ॥ 

शब्दार्थ --जोत = जुताई। अरसी = अरसी, तीसी । पोस = पालन 
पोषण अच्छाई। ह रामीजना = दुष्टजन । 1 
“ अर्थ-भलसी ओर चना जुताई को ` वैसे ही अच्छा नहीं मानते, | 
जसे ष्टन्‌ पालन-पोषणं या जच्छाईं को नहीं मानते ॥ २६ न॥ ` | 
"भजा तेरे इनत्रा घना, तो क्यों न बोये चना ॥ २६९ ॥ 
' : _ भथ -यदि तेरा परिवार लम्बा है मा बाङ-बच्चे गधिक हतो | 

ऊना त्य नहीं बोता, वंयोकि चने की पेदावार अच्छी होती है भौर 
चना बड़ा उपयोगी अनाज है, इससे चना अवदय बोये ॥ २६९ ॥ ` . |` 
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` कृषि-कहावत „ १०१. 
.. ` मकड़ी पासा पूरा जाला । 
| `बीज चनेका. मरि-भरि डाला ॥२७०॥ `. 
. अर्थे--जब मकड़ी घासो पर जाल्ञा पूरने लगे, तब चने के चेतो मे 
` बीज टोकरियों मे माप के अनुसार भर्‌-भर कर बोना चाहिये ॥२७०।। 
` . सरसे - अरसी नीरस - चना ॥२७१॥ 
` _ अर्थं-सरसे अर्थात्‌ सरस या ठंडे खेत मे अलसी-ौर नीरस खेत 
मँ चना बोनाः चाहिये ॥२७१॥ _ ` त 
कोदिखा + वंडी बोली जई, आधे अगहन क्यों न बहे । | 
जो कह बोते बिगहा चार, तो भ डरतेडं कोटिला फार ॥ २७२ ' 


- +-कोटिला मे अनाज रखने की विधि बडी प्रचलित है । इसे सम्म. र 


किसान जानते ह ओर मिका कुठ्ला या उहरा बनाकर रखते हँ 
यर फसल तैयार दवोने प्रर अन्न को सुखा-बनाकर डहर मे .रखते है । 
इसे पीली चिकनी भिदो मँ भरमा कगाक्रर बनाते है ।- छोटे-बड़ जसे 
चाहे नाले । कुखिला रेसा बनावे जिसमे १० मन से लेकर २० मन 
तकं अनाज 'भरा जा धके ! कुटिला मे. अनौज भरकर उसे ढक्कन से 
बन्द कर देवे । इसमे नीचे एक छेद से जितना चाहे मन्न निकालते हं 
` आर शेष अन्न को डहर के मुह पर मिट लगाकर उसे ठक्कन से बन्द 
कर देते है । इस प्रकार कुटिका के ऊपर दो ठक्कन होते ह । -अबर तो 
आधुनिक ठङ्गसेये सीमेन्ट के भी बनने ख्ग गय है। कुव्लि बसिया - 
` श्चाङसे भी बनाते है! परन्तु इन,पर भी चिकनी सिद ` र्पेटसी 
पड़ती है! बरौर यह्‌ उतना स्थायी नहीं बन सकता जितना किमिद ` 
बाला । फिर इसमे यह एक रेसी तरुटि भीःहै कि इतके भीतर को 
लकडयो मे छेदो जते है ओर वायु्रवेश दारा अनाजको बून लगा 
देते ह । इसकी रचना मँ बड़ शद्ध चिकनी गौर हो के तो सर्वथा 
ही पीली मिद्री का प्रयोग करे कठिला का सम्बन्ध बीज-गुदाम तक 
` खे है। इसमे कोठे, खतती, अनाज का अड्डा बादि तक भा जाते ह \ 
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ग. 
बीज गदाम मे तो बोरेसे ही काम चलाना पड़ता है । उसके ढंग है। 
बोरे में अनाज भरकर भूसे में रख देते ह । परन्तु इसमें घन छगने क 
, आशंका रहती है । अन्न के बीज को केवर भसे में रखते है ।. पर 
इसमे अधिक भूसे की मावर्यकता पड़ती है । एसे ही पृथ्वी से गड 
लोदकर उसके चारो ओर चटाई भौर नीचे चटाई तथा भूसा देकर 
भी अन्न या उसके बीज रखते है । -उसमे भी अधिक भूसा रगतां है [ | . 
इससे खेत्ती को किसी एेसी ऊंची जगह मे बनावे, जहां पानी न लगता 
हो । टीनकी छोटी टङ्की.भी . बना लेते है। क्योकि बीजका रखना 
` ` बहुत आवद्य॒क है । न 58 थ "र 
~ शन्दाथे -कोषिला =मिटीः का उहरा, बन्न रखने का बलार था | 
` भडार । जई = जौ । बरई= बीज बोना, बोआई । कहु = कहीं । 
+ अर्थ-डेहरे पर बैठकर जो कहता है कि मूञ्ने आधे अगहन भ 
| षा नही बो दिया । ` र कहीं मक्षे चारबीघेमेबो दिया होत, तो ' | 
 “इह्राया. अन्न रखने का बलार फोड़ दिया होता अर्थात्‌ तेरा |` 
भडार भर दिया होता-॥ २७२ ॥ (क र 
| बिडरे खेत पुराने बीया। | 
 . ` ताकी खेती छौया ` बीया ॥ २७३ ॥ 
जिसके खेत बिडरे, निररे अर्थात्‌ दुर दूर शँ ओर जिसके बीज ध 
इने व उसके खेती .छिया-बिय। मे पड़ी है, नष्ट है । यहां |. 
तकर करि एतीःखती नहीं करना । इखरिएु बीजों को नवी त । 
विकसित बड़-बड़ होना चाहिये ॥ २७३ ॥ । ॥ न | 
८ सा उना, खेत खनाई ॥ २७४ ॥ ` " . |` 
` : , भय~ कपास की चुनाई भौर खेतकी (कोड़ाई) 
भँ भान कायं है॥२७४॥. . ; .. 0 : 
. . ` कमहीन खेती करे, बैल मरे दला पर ॥ २७५ ॥ 
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` ` कृषि-कहावत `. ४ 4०३ - : 
अर्थ-जब कमहीन मनुष्य खेती करने लगता है; तब बैल मरता 
है या सूखां पड़ता हं ।। २७५॥ 
` , कामिनी गरभं ओर खेती पकी। 
` . भरे दोना ह दुब बदी ॥ २७६॥ 
गभेवती स्त्री ओर पी खेती ये दोनों ही दुबल है ॥२७६॥.. . 
कुम्भे अवे मीने जाय । 
पेड़ी ठग पालौ खाय ॥ २७७ ॥ . ` 
कुम्भ की संक्रान्तिसे गहुः मे गेखई रोग गताहं ओर मीन की 
संक्रान्ति तक निवृत्त हौ जाता है । यह रोग गेहं की जड़ से लगता है 
गौर उकी शिखा तक खाजातादहै अर्थात्‌ उसे कमजोर या पीला 
` .कर सर्वथा ही नष्टकर देता है॥ २७७ ॥ . . 


खनिके काटे घने मोराये । “ 


जव बरदाके दाम. सुनाये ॥ २७८ ॥ ` | 
ऊख को जब खब खनकर अर्थात्‌ जड-से काटकर कोल में भली- ` 
` भांति पेरफर लांभ उठा ओगे तब वैरो का परिश्रम पूरा होगा ॥२७८॥! ` 


` दो दिनं पष्ठ छः पुरवाई, गं जो को. सेह दवाई । 


` ताङे बाद ओसावै ` . साई, भूसा दाना अलगे होई ॥२७९॥ ` 
: “ देवाई ( दौनी-देवनी ) के लिये दो दिन पचा ओर छः दिन ` ` 
 पुखवा भिल जाय तो इतने ही दिन मे गहु भौर जो की दौनी कर कनी 
ˆ चाहियि। इसके बाद जो ओसाता है तो. भूषा ओर दाना अलग हो 
जाता है11.२७९॥ 
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क घाघ-डुरी 
पशि हषा ओसवै जोह । 
धाष केँ पुन कबहुँ न होई ॥ २८० ॥ 
धावकविका कहना है कि यदि पच्छिवां हवा मँ भसामोगे ते 
रबीकी फर ( गहु, मटर । में घुन कदापि न रगेगा ॥ २८०॥. | 
. बारा जौर मङ््‌वाको एकरक्तिः-- ` 
- उढ्के बजरार्यो हसि बोले । . 
| खाये बुदा. जुबाहो जाय ॥२८१॥ 
बाजरा नामक अन्न हेसकर एेसा बोलता है कि मञ्ञे जो -खायेगं 
वहू बड्डा भी जवान हो जायेगा ॥ २८१॥ ४ { 
ङंचे चद्के बोला डवा, तव नाजो कामेँ दं मंडा।  . 
आट दिना जो शु्षको खाय, मके मर्द॑से उंडा न जाय ॥२८३॥ | 
ं मेड्.वा नामक अन्न ऊंचाई पर चढ़कर बोलता है कि त सवं अनाओं 
का भड्.वाहू। यदि मृज्ञेकोईअाठदिनभीखानेवेंतो वहु अच्छा 
मद भी हो तो उसमे उठा न जायेगा ।*२८२॥ ` ` - 


2 मेडुवा ` मीन पीन संग दही । 

क कोदो क भात दूष संग रही ॥ २८३ 
-भदड्नवा नामक अनाज के साय मछली, दही. के साथ चीनीं | 

ह , साथ चीनी 
नौर कोदो का भात दध के. साथ खाने से जच्छा लगता है॥-२८३ ॥ | 
ओशन -कमिया वेद किमान । ` | 
; , ओं बेल ओर खेत मिसान | २८४ | ` 
८ वा = शाड-पूक करने वले । कमि्यां = कीमियाभिरि | 
कर बनि, काम करवानि शभक, मजर, हलवोहा। वैद व। | 
ल = बिना कुटाये, विना बद्धी किये गये बैल । मसान ~ मसान, | 
मरबट, मूर्दा जलाने का स्थानं । “ “1.५ 4 + 
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अथं- यदि हलवाहा`ओभ्चा हो-जवे गोर किसान व हो जवे 
ओर अंड्‌ बे जिसके पास हो तो जानो कि.उस कुषक का खेत मरघट 
के तुल्य हो जावेगा ॥ २८४ ॥ | 
निकाह या गडा 
यह्‌ हमारे कृषि-कायं की एक ेषी पद्धति है किं जिसके बिना 
खरीफ की फसल प्राप्त करना कभी कटिन-साहोजाताहै। इसोसे 
इसका नाम भी निकार है। इसका आर भी अथं अच्छा हीहै। ,. 
छाई के बिना अच्छा भी क्था होगा ? अतः इसकी बड़ी महत्ता है। 
` जिस किसान के खेतों में निकार हो जाती है, खरपतवार नहीं रहते, 
उसकी फसल अच्छी होती है । इसते खेत से खरपतवार नष्ट हो जति 
है । एेमे-ही गुडाई से भी यही लाभ होता है। इसमे यह दोनों के लिए 
हितकर है । इन निकाई ओर गुड़ाई दोनों कां अन्योन्य सम्बन्ध है। 
जपे जब धानं के पौधे कुछ बड़े हो जयं तो देशी हर पे जताई करा 
देना बहुत काभदायक है ।  इंषसे खरपतवार नष्ट होकर पदावर 
बढती है। धानमेतो निकाईकी वदी प्रधानता दहै। गेहूं. छ्िए 
उतनी अधिक निकाई नहीं चाहिये, जितनी घान की । फिर भी गेहं ` 
` मकर देतो यह भर भी अच्छा है। इस निकाई पर महाकवि घाव 
की उक्तिं क्याश्दै ? वे कहते ह - ~ . 
| हो पत्ती क्यों न निराये। ` 
अथ बौनततः कथां परिताये ॥ २८१ ॥ 
, ` जब फसल दो पत्ती की हो गई तब उसे निराया क्यों नही अर्थात्‌ 
` तभी उसकी निकाई क्यो न करा-दी ? अब एक-एक कर बीनते हृषु 
वयो पछता रहे हो ? ५॥२८५॥ .. ; 
सादन मादा खेत भिराषे) 
स्थ ` बहते सुखं . पे. ॥ २८६ ॥ 
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१०६. . . ` ` धाध-भडरीः 

, ` जो गृहस्थ श्रावेण मौर भादों के महीने मे गपने धानो की चेतौ 
` निरानेता है अर्थात्‌ निकाई कर लेता है वह वड़ा सुख.पाता है ॥२ ८६॥ | 

छना पदर हर जोते, ओ पौला पिर निरा । 
, घाष कहे ये तीनां मकवा, पिर बोक्ना ङे गँ ॥२५७॥ | 
` जो सुथना ( सकरी मोहरी का पाजामा-) पहनकर हल जोतता है. 
भोर.पौला नाम खड़ांॐँ या - चटी .पहनकर निकाई करे ओर जो सिर | 
पर बाज्ञा केकर गीत गवे-घाघ कवि कहते हँ किये तीनों भकुवा | . 
अर्थात्‌ मूखं है ॥ २८७ ॥ र ५; 
भ , जोन्हरी या मक्का. ८.8 
५ जोन्हरी बो तोर मरोर । | 
0 बह डरे कोटिश फोर ॥ २८८ ॥ ` 

,  % जान्हराका दूक्षरानांममक्कारहै। मक्काका | 
, शतान्दी भे हमारे देश मे आया मौर श से ही.इसकी इ ११ | 
हीने लगी । कहा जाता है करि इसकी जन्मभूमि गमेरिका है । इसका. 
पधा ५-१ पुट. ऊँचा होतः है । यह.दाने तथा चारे दोनों के लिए 
| उपयोगी है । यह बहुत जल्द तयार हो जाता है ओर इसी से यह गरीबो |. 

के बड़ हित का होता है । किसानों मे इसकी खाने की बडी प्रथा है 1. | 
परन्तु यह अधिक बल्कर नहीं होता ।.इसके भटो को वाजारों मे बेचकषर | 
किसान सृब लाभ उठाते ह । यह दो-ढाई महीने मे काट लिया जाताहै |. 
भौर इसे दो-ढाई फुट के फासले पर बोते है । प्रत्येक पौधे पर एक-दो ` 
भू लगते ह 1 यह पीला गौर सफेद दो श्रकार का होता है 4 हमारे . | 
रन्त मे सरकार नेःइसकी कई उत्नतिशील जातिया निकाली ह । इसके | 
लिए नमं तथा जीवांश युक्त उपजाञ भूमि की, आवदयकता है गौर | 
बह एसी कुछ ऊंचासभर हो कि उसके वेत मे पानी न लगे । इसंके 
लिए दोमट मौर हल्की मटियार भूमिः अच्छी होती है। भारी तथा | 
रेतीषी भूमि में इसकी खेती अच्छी नहीं होती । इसे छिटकवां गौर ` । | 
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"वद त्‌ = व, -# = गया 
अवित्त ४ 


. लाद्रनों मे २-२॥। एट के फासले पर बोति है । ` छिटक्ं चारे केषिए | 
मौर ाने के लिए काइनों में भटा के लिए बोना अच्छा है । मक्का के 
पौषे ज १५ दिन के हो जायें तब उसमे.खुरपी से . निकारई-गृडाईं 
करना लाभदायक होता है” नब पौधे २फटकेहो जायं तब फिर 
निकाई-गृडाईं करदेवे। वर्षाके दिनों मे इनको मिदी चढ़ाना भीं 
 छाभदायक होता है! यदि वर्षा कम होतो आवश्यकतानुसार इनकी 
, सिचाई भी करना आवश्यक है । दोनों के, लिए .बोपे गये मक्के कीं ` 
` पदावार २५ से ३० मन प्रति एकड़ होती है । हरे भुदट्टे की १५००० .. 
से २०,०००.तक भट्टे प्रति एकड़ में निकलते हँ । | 
` अथं -जोन्हरी बोने के किए खेत की अच्छी जुताई करनी चाहिये, 
अथवा उसकी बाटी तोडमरोड़ कर दाने निकाल कर जोन्हरीः नोवे तो 
उसकी इतनी अधिक पैदावार हो कि वह्‌ कोटिला को फोड़ डले एवं 
रखने की जगह न मिले ॥ २८८ ॥ ५८ 
सच्चे फिसान्‌ का फतन्य . 
बीघा बायरः बोय, बंध जो होय बषृये। 
भरा सौरा होय, बुर जो होय बुरे ॥ . ` 
बदर भसे समीप, बला „ बाद धराये । 
` परखिन होय सुजान, बिया बोडनिहा बनाये ॥ 
` ` -बरद्‌ : बगौधा ` होय, बदर्या चतुर सहाये । 
. बेरवा -होय ` सपूत, कहे विन कंरे कराये ॥२८९॥ 
किसान की श्रेष्ठता के सम्बन्ध भ घाव कवि का कुना है कि-- 
, बही सच्चा किमानं है कि जिसके पास बोने के अच्छे-च्छे कम्ब 
 धाःएक ही जगह चेतो के प्लाट ( बीधे.) हों ओर उन्हे सिचा के 
किए पानी का ाधर्बाधादहो। (५ का भूसौला भरा मोर बूं ४: 
` कै वरक्ष.बुवाये हों तो उसके समीप मे बसले पर बाढ़ धराये बदृई बसता 
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१०८ |  घाघ-भडरी 


` हो शौर उसके ( किसान के } घर की. मारकिन अच्छी जानकार 
„ #िजो चेतो मे समय-समय पर बोने वलि बौजों को बनाये रखती हो) 4 
| उसके अच्छे. बगनी लगे हए .बैर गौर अच्छे-अच्छे - चतुर हलवाहै हे | 
तथा बेटा संपूत हो जो बिना कहे, गृहस्थी कै सारे कामों को करता 
करता हो 11 २८९ ॥ व हि । 
जच बरसे तव बंधो क्यारी ! 
| बड़ा किसान जो हाथ इुदारी ॥ २६० ॥ 
` .. ` किसान को चाहिए किं जब पानी बरसे ओर खेत बोने के दिन ह |. 
तब फौरन ही उसमे क्यारी बाधने क लिए पहुंब जवे, सबसे बड़ा |. 
किमान तो वहीहैकिजो रसे समयमे कुदाल के खिए खें पर पटु 
जाता हो जथवा जिसके हाथ मे. कुदाल रहती हो.॥ २९० ॥ ` ` 
पिके . छै तीन . ` रा । 
सार असला ओर ` बद्हरा ॥ २९१ ॥ 
( किसान को चाहिए कि । किसान पहले इन तीन घरों के छष्वर |. 


तैयार करे । पञुओं क्ते रहने का स्थान, भृता रखने का स्थान, ओर | 
. ऋडृहरा म्ात्‌-कडा ( गोह रा-गोहरी) रखने. का स्थान हों ॥ २९११ 
` ` " षह जोते ओर धर जाव। 

, ` तेहि गिरहस्ते भवानी खाय ॥.२९२॥ 
नो गृहस्थ पाही अर्थात्‌ दूर-दसरे गांव पर खेती करता हो, 
हं वह वह अपने खनं को जोत$र अथवा उसकी सेती करके फिर 
ं 1 है, श गरपने घर पर चला जाता है, ` तो. | 
8 ठा जाये । कवि के कथन का मभिप्राय यह है कि दूर की |. 
खेती बच्छी नहीं होती ।। २९२॥ ` . ५ ५ ; 8 | 
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पूर्वा . रोपे `प्र . किसान । ` 
आधा ` खखडी आधा धान ॥ २९३ ॥ 
- वही पूरा किसान दहै जोपूर््रा नक्षत्र मेँ .घान की रोपनीकरे। . 
क्योकि इस नक्षत्र मे माघा धान . गौर बाधा खखड़ीःपुमाक आदिः ` 
होते है ॥ २९३ ॥ ` व 7 
भस के सम्बन्ध म दो पद्य ~ 
मस कन्देक्या ` पिया ठे अपि । 
मंग दष कं से आये ॥ २९४ ॥ 
 . कविके शब्दो मेः मानों किसान की स्त्रीं अपने पति से कहती 
 -है कि, हे प्रियतम ! तुम भस तो कन्देकिया अर्थात्‌ माथे पर जादीवारी 
छाये हयो गौर दूध मांगते हो तो दूध कहां से आवेगो 1. क्योकि एसी - . 
 भेसतोदूधदेतीहीनहीं॥२९४॥ ` 
री भस गले दुद्‌ कंडा। . , | 
करिया क दूध न जरी क. म॑ठा ॥ २६५ ॥ 
, *यदि भैस शररेरंग की हो गौर उसके गले मेदो रेखां हो तो बह 
बड़ी अच्छी होती है। काली भेस का दघ कुछ नदीं किन्तु भूरी का 


। , तोमटराभी अच्छा होताहै॥ २९९॥ स 
सेत-खरिहान की सायत ओर नबालगरहण ` 
 -षुख सुखराती देव उठान, तेकर बरं करो नेवान । . `. 
 . वेकरे बर खेत खरिदहान, तेकर बरं कोटर धान ॥२९६। 


| शन्दार्थ-सुख राती = सुख की रात दीवाडी 1 . देवडढठान = 
` . . देवोत््थानी एकादक्षी 1 नेवानन्नवा, नवालतग्रहण । कोठिले=बलार मे 
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"तब उसके वा रहे दिन नवान्न-ग्रहण अर्थात्‌ नेवान की सायत जानो । 


लाओ ओर उसके बारहवें दिन धान को बखार में रक्खो ॥ २ ९६ : |. 


/ 


११०. ` , . -षोष-भडूरी 


¦ चैत मासम नीम वेसहती, वैसासेमे खाय जड 
| ्् ( इहथी 
लेड मास जो दनम सो, ओकर नरः असाद रोवे २९ ९॥ ` || 


, अगरहुव मे तेरु, पस में दूध, माघमें घी-खिचड़ी, फागुन मे प्रातःकांड 
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जब सुखद दीपावरीः मौर दिठ्वन. एकादशी व्यतीत हो | जापे | 


ओर उसके बारहवे दिन खरिहान.अर्थात्‌ फसल काटकरर सलिहान भे 


` . दिवारीको . बोये दिवार्या ॥ २९७ ॥ . ` 
. . अर्थः सरल हैः ` मर्थात्‌ दीपावखी कै दिन खेतों मे बीज न 
बोओ ॥ २९७ ॥ | स र 
नरसी -गेह सरसी जत्रा | 
अतिक व्रसे . चना ववा | .२९८॥ ` 
शब्दाथ- नरसी = न +-रसी, जिसमे रस ने र हे । नीरस = सू 
सरसी = प +रसी, सरस; रससदहित, गीला नम। ` ^| 
अथं सखे परलिहर के खेत में गेह, उसते कृ मीरे एवं , खेत | 
भे जो बोना . चाहिए । परल्तु जिस साल धी ४ 
५ . ग अधिक ब 
चष तो चना ही धिक बोये॥ २९८ ॥ १ 
ऋतु एवं मास के अनुसार पथ्य सेवन 
सावनः हरं भादा चीत, कवार मास गुड खायङ भीत 1 
कतिक मूली अहन तेल, पूममे करै दूधसे मेर ॥ ` 
भच मास्‌ षड खचड़ी खाय, फागुन उट रात नहाय । 


| 
क 


` सावन भें हर, भादीं मे चीतां, कवार गुड़, कातिक में भूली, 


तान, रव मे नीम, वैसाख मे जड़हन का भात--जो , इन चीजों के 





कृषि-कहावत ` "११9. 


अनुसार सेवन करेगा गौर जो जेष्ठ के महीने में दिन मे शयन करता है - 
उसका अषाढ मे होने वाखा ज्वर रोता है अर्थात्‌ उसके पास नहीं 
आता ।। २९९ ॥ ० ४ | 
सधुषे दासी चोरे खोंसी, प्रम विनासे हँसी । 
ˆ धध्षा उनकी बुद्धि विनासे, खाए जोरोटी वासी ॥३००॥ 
: अथं-साधुको दासी, चोरको-खासी-ओौर प्रेम को हुंसी-नाश 
 कृरदेतीहै। ओर-घाघ.कवि कहते हैँ.किजो बासी रोयियां खाता है 
तो वहु उसकी बुद्धि को विशेष रूप से नष्ट कर देती ह ॥ ३०० ॥ 
स + साग-सब्जी ( तरफ्रारी ) क 
त्रकारी है तरकारी, यामे पानी की अधिकारी ॥३०१॥ ` ` 
, . ` यह तरकारी है. तरकारी अर्थात्‌ शाक सब्जी सवदा. तरावट ˆ 
चाहती है, इसमें पानी अधिक रगता है ।॥ ३०९१ ॥ . ` | 
,  . "+ हमारे ध्मे-प्राण देश भारत मे ओर वह्‌ भी मुख्यतः उत्तर- ` 
प्रदेश मे भोजन मे साग-भाजी का अपना एक महत्व है । साग-भाजी 
मं कार्बोहाङगनेट, प्रोटीन, चिकनाई, खाने के पदाथं गौर विशमिन्‌. ` 
आदि भोजन के मुख्य अंश हमें प्राप्त, होते द गौर ये हमारे बड़ . 
। उपयोगी है । इन्हीं के द्वारा हेम अपने भोजन को संतुणित बना सक्ते 
ई 1 क्योकि इस समय हमारे देश मे धनाभाव तथा दूध, दही ओर षी 
की कमी होने के कारण हमे इन्हीं साग-सब्नियों पर निभेर रहना: | 
| पड़ता है । भोजनं को पुष्टिकर, पाचक ओर संतुलित्‌ आहार बनाने में 
` साग-सम्जी का रश्सा सर्मोत्तम है। यदि साग-सन्जी के उत्पादन को 
" बढ़ाया जाय तो उससे अधिक जनतां का स्वास्थ्य सुधर स॒कता है। 
|  बयोकि फलों की अपेक्षा साग-सग्जी आसानी से पेदा की जा श 
ह 1.इनमे सभी प्रकार के विटामिन होते है . गौर थोडे समयमे दी `¦ 
पैदा हो जाती है गौर सस्ती भी पड़ती है । अतः पाठशाछा, प्रचायत्‌, 
घर सभी स्थानों पर साग-सन्जियां पैदा को जाय । जनता ओर कषक 
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4 घाव-्डुरी 


धी अधिक संख्या मे साग-सन्जी पैदा करे । शहरों मे भी इसका प्रचार 


हो । गमं मे भी लोग साग.सन्जी पैदा करे। इसमें भी खरीपः भौर 


 -रवी की दो फसल होती है । खरीफ की सन्जी में भिडी, लोकी, तुरई | 
` टमाटर, बेगन, काशीफल, मिचं ओौररिन्डेगादिहै। _ ` ' 


(२) रबी की सन्नी-- मूली, गाजर, शङजम, फूल गोभी, पात. 1 
गोभी, टमाटर" बैगनञआदि। ` ` ० - 
(३) जायद की सन्निर्योमे कुछ सन्नियां ठेसी होती है जो 


` तीनो.ऋतुओों मे पदा होतीं है । जंसे बेगन, टमाटर आदि 1 जयद | 


छौकी, भिडी, तुर, काशीफल, ककंड़ी, रिम्डे आदि वैद होते है। | 
१ ॥ सीधे हेतमें वोये जाते है तथा कुछ के पौधे | 
9 मतः पौधा बी सावधानी व. चतुराई से तैयार | 
` महाकवि की नीति सम्बन्धी तथा अन्य रचनायें ` 
एक मास ऋतु अगे धावे । ५... 
आधा. जेठ अपाद्‌ कहावे' ॥३०२॥ 


 ..भ्रतयेक ऋतु एक मासः पहर ही से अपने लक्षण व्यक्त करते | | 


चगती है । आधे भ्येष्ठ से ही अषाढ़ कहलाने लगता है।३०२॥ ` 


"+ . `'एक माष दो गहना ।. 


अ 


क रा मरे फि सहना ॥३०३॥ ` 
गहना = ग्रहण । सहना = प्रजा का प्रधन व्यक्ति । 
जथ~यदि-एक ही महीनेमे दोः ्रहणल्गे तो जानो कि राजा 


मरेगा या उसकी सेना ही मरेगी॥ ३०३ ॥ 


 . जे.दिन भदौ बहे पछार। 
`. तं दिन पू मेँ पडे तुषार ||२३०।। ` 
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८ कृषि-वदाजत =. ११३ 
रब्दाथ-पछार = पद्वा हृवाः। तुषार पाला । | 
अथं-- जितने दिन भादों में पवा हवा वहे अर्थात्‌ चले तो जानो 


उतने ही दिन पौषे मे पाला पडगा। ३०४॥ 


दो तोर भर खोई \ ३०५ ॥ 
दाठ्दाथं-तोई = तवा । 
अथ-एक घंरमेदो तवा चद्नेसे वह घरनष्टहो जाताहे।. 
अल गाव अच्छा नहीं | ३०५ ॥ ` ` 
म्व मजो परे न सीत। | 
| सर्मा चाज जानिश्रो सीत ॥ ३०६ ॥ ` 
अथ--पदि माघ महीनेमे जडान पड़ तोहे मित्र यह निश्चय 


` ज्ञानो किं अनाज महंगा होगा ॥ ३०६ ॥ 


मवष्ठिं सकष पषा रंह ।. 

उलरप्तँ भया सब्रह्म नाश. ॥ ३०७ ॥ `. 

मघानक्षत्र मे मकक्रर (मकड़ी) ओर पुर्बा नक्षत्र मे ड, पदयुगं . 

को डंसने वाले बड़-व्रड मच्छड डस, पेदा हो जाति हैँ ओर उत्तरा नक्षत्र. . 

आने पर इन सबका नारदो जाताहै। ३०७॥५ ; 
संगा जो होय दिवारी 

“ हंसं किदन रोते ब्णोपारी ॥-३०्द | 

यदि दीपावली मंगलवार को होवे तो .वह्‌ किसानोंको हंसाती 
एवं शुभक्रर दै गौर व्यापारियों को. राती ठ अर्थात्‌ अच्छो . 


नहीं ।॥ ३०८ ॥ | म १.२ 


तीन बह ष्रभंदो चाश्न। 


, ~ पूरब खव राजक्ी बा्ञ॥ २३०६ ॥ ` 
यदि घर मँ तीन बेल हो, दो चिकयां ( बंटवारा }.हो, पूवं 
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. १४ $ ` षाच-भड्री 
दिशामेखेतष्टौ भौर राजकीयकरया कजंका बकाया होतोये 
चारो वातत किसान के छिए बड़ी दुःखद हँ ॥ ३०९ ॥ 

सावन षूखं धान भादां चख गहू ॥२१०॥ 
धान सावनके सूखा से गौर गेहूं भावों के सूखा से अच्छा 
^ होताहै\ ३१० ॥ 
` ` ` सान शुक्ला पतत्री, उगत न. दीखे थात । 
.( तब्र खुभि दबबरीरि दे, अथ कमि देष उडान ॥२११॥ 
अर्थ-जव श्रावण भुक्ल सप्तमी को सथं उगेः हुए न दिखाई पड ` 


तो जानोक्ति वर्षा तब तक होगी करि जव तक देवोत्थानी एकादशी. 
` होगी ।॥ ३११ ॥ अ 


हथियार हाथ ड्‌ चित्रासें एह । 
` ~ चत. सेशतो श्र . श्र ॥२१२) 


हस्त नक्षत्र मे उदं ( उड़द ), अपतती नालं फलाता.तथा चिरा |- 


नक्षत्र, भे. फलता है मौर स्वाती नक्षत्र चदृते ही, उसके फलियो ` 
। रः प्नलने लगते हं ३ १ २॥ ६. फलिय के ञ्मोपे 


सुवा डङ्कर खष्ुश दोर्‌ | 
न्ह सषुरबन गिरे बोर ,३१३॥ 
हेसकर्‌ बात कंरने वाला -ठकुर ( मालिक ) अपैर खासने वाले 


चोर.समो को जव पकड़ पायो तां गहरे पानी मे ते 
क्योकि ये अच्छे नहीं -होते ।॥ ३१३ ॥ ४ 8" 


हरहट नारो. ष एकाह । 

ऽस्वा बरद्‌ सुहुतं हर्वाह ॥ 

रोगी. इ! होय्‌ - इकलन्त । 
धाघ.ई धिप्रतिक्ग अन्त ॥३१४॥ 
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च्च 


डृष-करहवत ` ` = ११५ 


राब्दाथं--हरहट = दुष्ट, इधर-उधर चक्कर लगाने वाली । 
` एकाह = एकान्त, ` परभा = कादर, खेत में - बेठ जाने वाला । बरद = ` 
" वैक । सुहुत = सुस्त । एकाको = अकेला । | 
अर्थ--घाध कहते है, दुष्ट स्त्री, एकान्त का वास, कद्र बल, 
, सुस्त हलवाहा ओर रोगी.का अकेले एकान्त मे वास, ये विपत्ति के 
अन्त हं । ३१४ ॥ 
दशमं बंद रौ, हो गोरावें नारी । 
येया दष्टकं सामि दल्मा, ठीमो काम निकभ्मा ।\३१५॥ 
शब्दार्थ --हल कन = ठीला । दम्मः = दाम-पैसा। गोह रवे = बुखाव, 
पुकारे । निकम्मा व्यथं । 
 -ध्थं- कुदाल की बेट का ढील।पन, -स्त्री को हो कहकर बुखाना, ` 
ओर भैया कहकर जो अपना दाम या पसा ममि, तो यह तीनो काम 
. व्यथे है ।! ३१४ ५ | ५ | 
अगर खपरी अम्र सार । ५ 
६. तर घाबते वहं म हार ॥२१६॥ 
 घाघकथि का कहना है कि भगे की खेती, अर्थात्‌ पहले बोई गयी 
देती, जौर आये अर्थात्‌ पहले की हई मार,. या मार देना अथवा जो , 
. पहले ही मार देते दै, कभी नहीं हारते ॥ ३१६ ॥ ` ॑ 


| बरक खुनुष ओर नरी भूख, छाट दमाद्‌ बराह ऊख । 
दरं खता बउरहा भाय, धाव क दुख कहा न जाय ॥२१७॥ 


। ` शब्दां -खुनुस = रंज, रजिश । जरकग=बलार की । बराहे=सूखे . 


लती हई । दबर = कमजोर । बउरहा = बेवकूफ, नालाय । 
।. 1 कृवि का कहना है कि घर की. रंजिश गौर ज्वर .. 


के समय मे भीः भूख, छोटा दामौद, जोर (पानी बिना या "रोगं 
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 - ११६ 6 ४ वाचश र - 
 " से भी) सुलती हई ईल । कमजोर खेती ओर मूख भाई हो तोह 


षर ओंगनं सब धिन्‌-पिन होय, घां मिरे देव ड्गोख ॥२१९॥ | 


`^ -दैव ` न ` भारे आपु यरं ॥३२०॥. 


स्वयं ह मरता है । भावाथे--ेसा नहीं करना चाहिये ॥ ३२० ॥ 


निन्द्य 5१ कराया मौर यदि कसाई का काम करे गृथवा बकरियां | 


इल कहां समयेगा सर्थात्‌ असह्य है ॥ ३१७ ॥ . ` 
` धुर्‌ घोड़ा ददर चते, तीर चलत | हीन ५. 
थातो क दमाद्‌ घ्र, जसे अहभा कीन ।२१८॥ ` 
' अथ-घर मे घोडा रहते ¦ प जो बीन 
तीर ० । ओौरजो त ध श 
तीनों ही बेवकूफ है ॥ ३१८ ॥ 1 | 
सि से. परि रहती. खर, षह भड्हर बारहधाट ॥ `. 


, _ अ्थ-घाघ कवि फूट स्त्री के सम्बन्ध मे कहते है कि. ठेसौ स्री 
जो सन्ध्या समय होते ही चारपाई डारुकर सो ५ ६ धरे 
3 व रहती है । क्या घर, क्या आंगन सब जगह 

| ना धिनौनां उ मे 
चाहिये ॥ ३१९ ॥ $ गा ६ । ४ १ 4 | 


4 4 3 ४ 
` अतरे-खोतरे ड करै, ताल. नहाय ओसमौः पर । 


र \* च्छ 4 

^ _ शब्दाथ-अंतरे-खोतरे = नाया देकर गौ अ 

. तर = र, कभी-कभी 1 डं त | 

र न कभी-कभी या नागा देकर कसरत करता - ह बौर | 
न म स्तान भौर मोस मे सोता, उसे ईश्वर नहीं मारते, वह | 


विप्र टहलुभ च| षन्‌ ओ बटौ ब्रं | . 
याह पर घन ना घटे तो करे बद़नसे राद ॥२२१॥ 


` यदि ब्राह्मण को टहुलुमा अ्थात्‌,सेवकः; पैर दबाने दिका उवे 4 





न्क ` 


कृषि-कंठावत ` . ., ` . ११७ 


०५ ++ : ! 


परते भौर यदि घर पुत्रियों की मधिकंता हो, यदि इस पर भीं घन 


घटताहो तो वडों से. क्लगड़ाकरणो। अर्थात्‌ ये सब दरिद्र होनेके 


छक्षण हं | २९९ ॥ (४ 

चरमं नारौ अंषिनं खक) रनम चद्क्षि च्प्रीरोवे। 

राद शतुभा उरं मिथारी, षव खर तेहिङर सहतारी ॥२२२॥ 
यदि घर में रहुनेवारी स्त्री जगन मे सोती है. ओर यदि युद्धके 


 भ्चे पर चटृक्षव्रीरोनेख्गे, ओर जो रात्रि मे सत्त खतारे, घाघ 


कवि कहते है कि जानो उसका मां सर गई दै अथत्रां उसको मता 
मरजवे॥३२२॥ 0 


| 8 
। 


वाघ ब्रात अपन .मन शुदं । 
ाङ्कर भमत न भसः धलुहीं ॥३१३॥ 
घाघ.कचि अपने मनमें सोच-सम्चकर कहते ह क, ठाकुर अर्थात्‌ 
त्री भक्त नहीं होता मौर मूसरं धनुष नहीं हो सकता ॥ ३२३.॥ 
आमां रीबू सारिथं) मर चपि रख देय । 
कायथ दौया करहरा, युदीह्‌ से सेयं ॥२२४॥ 


आम, नीरू भौर बनिर्यां गक्रा दवाने पर रस देते है । कायस्थ, 


कौआ बौर ककड्हा ये मर्द से भी लेते हं ॥३२४॥ 


4. एव क वा व व कक = = = अ ष्क ` 9. + रक क्कि ष्क ` 
र - 
४ ् 7 
छ + 


अष्ठिर भिहार, बादर छाहीं । 

होदे देवे, सो वहि सही ५२२५ 
अहिर की मित्रता ओर बादर की छया एक समान है । जो हुई 
तो हुई भौर नहीं तो नहीं ॥ ३२५ ॥ । 
 . भ्राता खटिथा से उटिके, .पियं तुरन्वं पानी । 
ता घर वैद कभी ना आते, बात घाधके जानी ॥२२६॥ 


= ० 
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` . ११८ . ; ` .: बाष-भडूरी | 

 भ्रातःकाङ चारपाई से उठते ही तुरन्त पानी पीना घाहिए । (षर 
एेसा करता है ) उनके धर वैद्य कभी नहीं आते, घाधकी यह बा 

( सत्य ) जानो ॥ .३२६॥ | ४ त 

११ क ६ । 
` बिन बेलन खेती करे, निन मैयनके रार । 
बिन मेहरारू घर करे,. चौदह साख रवार ॥२२७॥ 

` बिना बेलों के खेती करने वाला ओर बिना भाइयों के भी जगा 


"करने वाला गौर बिनास्व्रीके घर करने वाला ौ 
स्त लबार ( इ्लटी ) है ॥ ३२७॥ ` , जानो इनके चौद 


आढ कटीती मटटा.पी, सोर मड्नी खाय । 
 , बे मरे न रोषये, रका दारिद जाय ॥३२८॥ ,| 
जो गाठ कटौती भरकर मद्रा पीता हो ओर सोलह भोटे अन्नो दी 


| | (मटरयाजौ की) मोटी-मोरी रोरि्ां खाता हो, . उसके मरते ११ 
मत रोजो- जानो घर का दद्दर चला गया ॥ ३२८५ ` 


+ च, न्फ भे 
` वर चमकना जातम, अर चभङ्गीरी नार | 
्े = ष | ४ ह 
ये ब्ररीहै चानपे, दुश्ड करेः करतार |¦ २२९ ॥ 
` जिस किसान की जोत में (जुताई के ) वैल चौकना न ` 
“जिम. 1 हों गौर षर 
` भं चमकीली, चटकमटक वा स्व्रीहो, तो जानो ये दोन ही उसक्ौ | 
भानकेशनरुहै-ईदवरही खंरकरे॥ ३२९॥ ` + 
आपन-आपन पम को होई, दुरे नाहि संवाती कोई । ` 
अङ्ग वच खातिर. गन्त, षाष करैः यह पिपतिकं अन्त ।३३०॥ | 
'  षहीं ९ क न ५ पने है, परन्तु दुःखम कोई साथी |. 
ना ठं कि, अन्न, वस्र के लिए सब लड़ाई करे | 
यह्‌ दुःख का अन्त है ॥ ३२३०.-॥ ५ १ ¦ || 
| 4-0. 5५/81 ^\11118/18010 ©॥1 (?.8011) \/©08 [\॥00। \/8/801851. 10411260 0/2800011 : 
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कृषि-कहावत ` ११९ 


फटेसे बहि नातु. है, टो गंबारं अङ्गार । 
फटेसे बनि नातु ई, एूट कपाष अनार ॥ ३३१॥ ` 


ढोल, गेवारं ( मूखं बिना. पढा-लिखा ), अङ्खःरये तीनों एूट . 


लाने से नष्ट हो जति है । परन्तु फूट { ककड़ो कां पका फल) , कपास 
गौर अनार ये तीनों फूटने से बन जाते है ॥ ३३१ ॥ | 


- [क + ¢ 
गथा पेड जप.बगुखा बेडा, गया गेह जत्र ड्या पठा । 


` शया राञ्ज जरह राजा लोमी, मया खे जहे वामौ गोमी ॥२३२॥ ` 


# ॥ 


| 


| 
। । 
। 
॥ 


जिस वृक्ष पर वगुला वैठने लगा, जानो वह नष्ट १ गया अर्थात्‌ 
वह सूख जायेगा गौर बह घर नष्ट हो गया; जब उसमे साधु-संन्यासी 


एवं मुह मुडाने वाले कापालिक. मादि प्रवेश कर गये 1 जहां का राजा , 


लोभी होता है, वह राज्यं चला.जाता है तथा वह खेत नष्ट हो जाता 
है जिसमे गोभी पदा होती है ॥ ३३२ ॥ । 


सावन खोवे ससुर . घर, भादो खाये प्रा । 


 खेत-खेत में पत शरे, तोर केतिक हश्रा ॥१२२॥ ` 


` जब कृषक श्रावण के महीने मे.तो घमुराल मे जाफर सो गथा 


 `ओौर भादों मे इधर-उधर घूम-फिरकर मालपुरा खाता रहा, तब तौ ` 
, बह हर वेत में जा-जाकर अन्य किसानों से यह्‌ पूता ही रहेगा किं 
को भाई ! तुम्हारी कितनी पदावार हई ॥ ३३३ ॥ | 


` पूत न साने आपन डाँट, ई लड चरै नित बाट ॥३३४॥ 


महरि कशी करस होय, नियर बरसल दुध्र स्र कोय ॥२२५॥ 
मालिक नारं न करे बिचार, घाष क यह विपति अपार ॥२३९॥ 


शब्दा्थ-पूत=गुत्र। डाँट =डाटना 1 बांट = बेंटवारा, अलगाव ॥ ` 
अपार = जिसका पार न हो 4 कलदीन्लडाकिन, सगड़ाल्‌ ॥३३४॥ 
। @©-0. ऽ५५बा ^\171818/0 जीं (28/21101|) \/€५8 ॥५॥०॥। \/2181185।. 01911260 0\/ €6810011 


चर 


श ॑ घाघ-भङ्डरी 


^ अर्थ --जिसका पु्.उसका डटि-दवाव्र न्‌ मानता हो 1 भाई निलय | 
घरया खेती-वारी, धन-दौलत का बेटवारा चाहता हो । जिसकी स्त्री 
` क्षगड़ालू हो, ककंशा हो ओन सभी कोई दुष्ट नजदीक वसते हं । ३३५ 
मालिक विचारन करताहो, तो घाघ कविका कहुनाहैकि 
वहां तो विपत्ति का अन्त ही नहीं है ॥ ३३६ ॥ . ` 
` ` “ सवके र हर. शे उर ॥३३७, 
सवको.भलाई करो गौरं ईश्वर से डरो ॥ ३६७. 
| र 4 ६ 
आढ . गोका सौरी, बीत ' मशका राड । 
> छा २ न 4 > | | 
। , ` _ अषने काज न आबई, अपनी ठेरी तंस प जार। ३३८] 

, कोई भाठरगाद्का चौधरी ओर वीसर्गांवका .रावहीक्योन 
हो, यदि अपने काम्‌ ( उपयोग } मे न जावे, तो वह्‌ अपनी ेसी की! 
तेसी मे जाय-- हमारा उससे कयः प्रयोजन ? ॥ ३३८ ॥ | 

| .१छ मरकहा मर चोय, घा घर ओोरहन नित उ होव ।३३६॥ 
यदि किसान का बेर भरकहा अर्थात्‌ मारने वाखाहो गौरस्त्री. 
अ \चेटक-मेटक से रहनेदाखी, तुनुकमिजाजी) हो तो उस घर 
सोकर उस्ते ही 44 उलाहना आता रहेगा ॥ ३३९ ॥ 
` द्य चल वस्वा जोय) ना षर रहे ना खेती होय ॥३४०;} 
कः व नका र बड़ा हो ओर स्वरी बहुरिया अर्थात्‌ नववध ` | 
< 7 धर , < ॥ ~ 2 ए ।). । 
-होयी ॥ ३४० | ˆ ० तच न रहेगा गौर न अच्छी खेती 
| च । मन्त्र स - चः ¦ | 
` . ओआछो मन्त्री राजे ना, ताह बिना ई । 
हषी ट दि. - | 
साना ६३। प्ट विनासे, षरा परे विभां ॥२४१॥ 
 षाष कविका (कहना है कि, गोषा अर्थात्‌ छोड़ मत्री, राजा 
ध करदेताहै गौर काई तालाबको विनष्टे कर देती है। 
विवा ६. परस्पर क) भूट से इज्जत का नाश हो जाता है गौर पैरकी 
बवाई भादमी के पैर को. नष्ट कर देती है ॥ ३४१॥ | 
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,. . कषि-कहावत ` १९१ 
ओ वैद ओ काम, ओ बातें आदो यास | 
वाघ बताये तीनि निकाम, भूलि न लीलो इनके नाम्‌-॥३४२॥ . 


 घाघ केविने बताया है किं, ये तीन काम. निकरम्मे है । १--ओे 
` मनुष्य में बठना या उसकी संगत, २-ओंछा अर्थात्‌ बटिया दज का. . 


काम ओर ३--हर समय ओखी बातं करना, अतः, भूलकर भी इनः 
तीनो के नामन ङो। ३४२.॥ । 


विश्डुः विराने जो ग्दै, सानं तियशी सीख । 8 
. तीनां याष्ीलायगे) पाहीं गोषे ईष ॥३४३) ~. . 
जो ज्ञगड़ा ओौर क्रोध करके अपना घर छोडकर दूसरे के घरं ` 
रहता हो मौर जोस्त्रीकी शिक्षा मोानतादहो ओौर.जो दूसरे गावे 
ईख नोता हो- वह सहज ही नुकसान -उठाता है ॥। २४२ ॥ . 
` ईम बुर इरीछद्ा, जो बदरो दा घासे । 
सत घुरी ह च॒की, आओ सचे का फास ॥३५४॥ “` 
करील का काटा बुराहोताहै गौर बदरीकाघाममी।पषेही 
यदिसौतअटिकीहो,तोभीबुरादहै आौरसक्षिका काम भी बुरा ` 
होता है 1 ३४४ ॥। 
` . उधार कादि व्योपार खव, छप्पर डारे तारो । 
डरे कै संग बहिन पठन, दीने ठह कारो ॥२४१॥ 
जो उधार लेकर रोजगार चलाता है भौर छप्पर के घर में ताला 
` भाता तथा जो साले के साथं अपनी ` बहन को कहीं भेज॑ता है, तो इन ` 
 तीनोंके मुख मे कालिक पूत जाती है॥ २४५ ॥ 
ना माव घीर खीषद् खाय, बिन गौने सषुरारी बाय्‌ । ` ` ` 
| बिना ऋते परर पौ, षाय कद ये तीनों कोवा ॥२४६॥ 
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"“ च र > वाक ` 


चकि 


१२२ । घाध-भड्री 
जो विन माधका महीना आये घी ओौर िचौ सवे या 
गौना ञाये जो ससुराल जावे तथा जो बिना ऋतुः अर्थात्‌ वर्षा | 
बावे पौवा ( एक प्रकारका खडा ) पहुनता हो-घाघ शति 
कहना हैकियेतीनोकौभाह॥ २३४६ ॥ ध ` 
नाट कहा जाताहे किषघावकवि की पतोहु भी कवित्रीषं 
जव उक्त प्च घाव कविने' बनाया तो उसे सुनकर उनकी पतोहूने र 
` यहं पर्य बनाकर, उन्हे जवाव दिया कि :-- ^ 
मन चा विड खचरौ खाय, मन चाहे सुगरी जाय । ` 
केर जग ते पिरे पौव, कटै पतोहू षायै द्लौवा ॥२४७| 
- अथ स्वभावतः सरल है । कहा भी जाता है, ओर पाठक स्वयं | 
देले कि इसी ग्रन्थ मे करई स्थानों म उन महाकवि को. रचना 
समानता लिए उत्तर रूपमे तथागौरभी साक्षी ओर हृकारी भरने 
' केरूपमें षाघकवि की रचना उनकी स्री ओर पतोहू मे भी सम्बधित 


, ओरं संखूग्न' चल रही है । ३.४७॥ 
6 ष फै धर्मा, खेती उपले अपने कर्मा ॥३४८॥ | 
| -धम। एवं पित्र भक्त होने से अथवा.पिता के धर्मिष्ठं गोने सै 
(4 1 (1 की उन्नति होती हैः ओौर खेती तो श 

पन क््व्यसेही होती है ( यहांयहभी ¦ | 

यही परुषप्रयत्न है ) ॥३४८॥ =. ४ $ 4 

कनियुगममे. दुर भत £, वैशगी ओ ड ; | 
( वै र बन. काट, ये श्विये पीपर ट ढ ॥२४२॥ 
कविका कथन है कि). कलियुग में भगवान्‌ के दो ही स 
ह, एक तो बैरागी साघु जौर दुसरा उट, बैरागी णि , 


वक्ष के बनकोकाठतेहै गौ > | 
& कारक | 2 ~2.। र्‌ दसरा ॐ, ये तो पी काट. 
र टूढ करते हैँ ।॥३४९॥ ४ पल चु | 
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कृषि-कहावत ` १९३ 


` चादर चोर राज बेषीर, कहं घाप का राद धीर ॥२५०॥। 
` अर्थं- महाकवि घाघ कते हँ क, यदि नौकर चोर ह ओर राजा 
बेरहम दै तो एेसी दशा में धेये की रक्षा क्या हो सकेगी ॥ ३५० ॥: 
 , अहि घर साका रशी, तिरियाकी हो सीह । 
दावने विन रॐ खे, तीना रंगं भीख ।२५१॥ 


भिस घर म चाला.(स्नी का माई) सार भी (वर का रथ-वाहक) ~ 
^होगाओौरस्तोकी शिक्षा चती होगी तथा जो.करिसान सावत्तके 
* महीने मे विना ह कौ खेती करेगा तो ये तीषीं भीख मागेगं ।॥२५१॥ 


आर्स नीद्‌ किसान, नासै चोरे नास खासी । 
 अंखि्ँ खीवर वेत नास, व हासं दासी ॥२५२॥। 


` आलस जौर मिद्रा किसान को नाच करतौ है ओरचोर को खाँसी 
नश कर देती है। यदि वेदया की आंख लिव्रडही, किचड्ही होती ह 
तो वह उ्को.नष्ट करती है. तथा साधु वाबा यदि दासी रख लें, तो 
"वह॒ दासी उन्हें नष्ट कर देती दै \\ ३५२ ॥ 


परहथ बनिञ संदेशे सक्ती, विन बर देखे व्याह बेटी । 
। हार परे माडे शती, ये चरो भिरि पौरं छाती।*२५३॥ 


शब्दा्थ- परहथ = पराये के हाय मे । बतिज = व्यापारः रोजगार। ,. 
धाती = घन, रुपया-पसा । र 
| अर्थे यदि व्यार्पार पराये के. हाथ से किया जाय भौर खेती 
 सत्देश पर हौ ओर बिना बर को देखे बेटी का अया करे तथा यदि 
दूसरे के घर अपना धन रखेतोयं चारों एक समान ही मिरेकर मारे 
दुःख के अपनी छाती पीट^पीट कर रोते है ॥ ६५३ ॥ 


~-0. 9\/8) 11180900 11 (71801८1) \/608 ५५11 \/8/80851. {1011260 0\/ 68104011 





1  , , ` घाव-भडुरी 
निरयो सखरञ. रक्ृक हीन । . ` 
“ बदरू पूत व्य्राधि नदिं ` चीव(। 
. पंडित ` चुपदुषः वेकवा | ` 
कट वाय पांचा ष्र्‌ भह ।॥३५४॥ 
रब्दाथ-सखरज = लाहख्चं 1 टकुरक = ठाकूरका, क्षत्रिय काः 
` खडका । व्याधि = योग । वेस्वा = वेद्या, रंडी । - 
, अथं -यदि बनिये का लडका. शाहं हुमा ओर क्षतिय का वेदो 
च क ५९५ च 4 = ग ५ दा 1 
` कायर हमा शार व का ब राग नहीं पहचानता, यदि पडत होकर , 
-चुप्पा रवा 2 । अर वेश्या ैलौ-ुचैली रहती है, तो घाधं कवि कटूते 
हैक पाचों घर नष्ट हुमा समज्ञो ॥ ३५४ ॥ ह. 
, नारि शरसा कटहा घोः, हाजिन दोदफे खाई अंकेर्‌ । . . | 
„ कपटी भित्र एत्र हो चर, ण्या इनो गहरे दोर ॥; ३५१॥ | 
यदि स्त्री कर्कला (कड़े स्वभाव की ) हो, घोडा 7 हो 
॑ ५ ड हो, घोड़ा कटहा 
५६ घूसद्ोर हो अौर मित्र कपटी हो तथा पृत्र चोर हो,.तो क | 
, कि कटे हं कि, इनंको गहराई मे बो दो ॥३५५॥ ` . ` 
-, स्थ ॐ बारह बरह्मार क 
` . बाह, .वांक विहा, विया, वार, बेटा, वैक । ` . 


व्योहार बध वन वदूर, वाद सुनो यह छल ।। 


# 


वशर वा वस, सो पूरन शस्व। 
` अरन त्न सुखं दे सदा, आप्‌ रहै अवमस्व ३५६ ` 
, अर्थ संर दै ॥ ३५६ ॥ ४ 
वस ` वभवा ` निरषिन, बोय।. :. 
~. , ता षर्‌ ओरहन कवं न~ होय (३५७। 
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करषि-कहांवत [6 ` १२४. 


॑ कृवि -कहते है कि, जिस गहस्थ के घरका बेर बगोधा अर्थात्‌ 
बगनी लगे खंटे से मजबूत वंधे रहनेवाले हो. ओर स्त्री धिसकोः च्परये- 
पेये का लेमदेन करती हो, उसके घर उलाहना कभी नहीं होता । ३५७। 


करब सुवान - मरन - उरयठक ई वकार 
धग्बा चारो परिदिसै तव ठुब पौढो खाट ।(२३५८॥ 


जिस चारपाई पर कृत्ते पेश्चाद कसते हो, जो खाट मरमराती हो 
जिसमे आद्मी घुस जाता हो अर्थात्‌ ट्टी हई क्चिलंगा हो ओर नो नस- 
कट हो । घाघ कवि कां कहना है कि इन चारों को छोड़कर तन-तुम 

` दूसरी चारपाई पर सोओ ॥. ३५८ ॥ स. 
= ज्र उवा वेरा, - जर खेत निचान । .“ ` 

, ओक्षर वैरी शा ठर, जेर ` भीत दवान ॥३५६॥. `. 
जिसकी. बैठक उच्च जनों में हो गौर जिसके खेत सिचाई ( नीचीः 


लमीन ) पर हो तथाः जिनके भित्र दीवान साहब होगे-उपका शत्र . 
क्या कर सकेगा अर्थात्‌ कुछ नहीं ।। ३५ । 


' ` ऊव अटारी मधुर बता । 


घाघं कृं ` अर्द .केडाश्ा ॥३६०॥ 


| ~ ` घाघं कविं कहते & किं जिसकी जंटारी (घर का कोठा) ऊचा ` | 
 होओौर उस पर मधुर-मधुरं हवा लंगती हो, उसको उस घरी 
केलारा का -सुख द 1! ३६०.॥ | । 


। ` `` -. जं चारि दाष, उदी बात ओद्धी । 
` नदो रारि कोरी, उदां बात बरी ॥ 
न्ँ चारि यजी, से . बात ज्वी ॥२8९१॥ 
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१ | घांघ-भडूरी . ` 
शब्दा्थ- कारी = जच्छी कोरी--इस चामकी एक चौथे वणं कौ 
एक जाति । ऊक्षी=उलक्षीहुर्ई। ..  - . ~ च " 
जथे--जहां चार काछी रहते है, वहां अच्छी-भच्छी बातें होती | 
ह 1 जहां चार कोरी होते है ` वहां अन्तिम वात होती है । परन्तु जहां | 
चार भुजवा होते है वहां की नात उलक्ञ जाती हैः ॥३६१।। | 
चोर, जु गंखक्कटः, जार ओर गार छिमर । | 
 .: हौ घौणन्धं डा रौ, शाघ न कठं इतवारं ।२६२॥ 
, ` यदिचोर ज्वाड़ी, गिरहकटः, "पर-स््रौगामी { व्यभिचारी ) ओर 
छिनार स्तर, सेड कसमे लावे तो. भी घाघ का कहन है कि इका | 
विश्वास न करो ॥ ३६२॥ . ! | 
च €` ६५ = ७९ "द चद ७५ 
कोपं दई मेष ना हो, खेती ख नैहर जय । 
` पू विदेश खाटप्र कंत, कद पाष ६ विपति अन्त ।॥ २६३॥ 
| यदि ईश्वर के कोप से बादल. न हो, जक न वरे ओर खेती सूख ` 
^ दही हो तथाःस्तरी नैहर में हो । पुत्र विदेश मे हो -ओौर पति चारपाई 
परहोतो घावकविका कहना है कि यह तिपत्ति का अन्त है अर्थात्‌ 
दुःख को चरम सीम। है॥ ३६३ ॥ । | 
जेदिकी छाती होय न बार्‌।. 
ओहसे रदा रो इशिवार ॥३९४॥ ` | 
(गि छरती मेबाछ़नैहो उससे सदा होरियार रहो ॥३६४॥ 
क।द्‌। मड्जआ अन नही, जालहा घुनियोँ लन नहीं ॥३९१॥ ` . | 
जसे कृोदो भोर मडूबा अन्न नहीं है, वैसे ही जोलहा भोर! 
क्‌ आ : नोलहा भौर धनियां 
मनुष्यशही है ॥ ३९५॥ `: =“ “° 
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कृषि-कहावत ५ ५.१..१२९ 


एक तो वसा सङ पर गाँव, दूने बङे-बडुनमरं नाव । 
तजे पड़े दरथषे हीन, चधा हमको विषदा तीन ॥ ३६६ ॥ 
एक तो हमारा गाँव सडक पर बसा है, दुभरे बड़-बड़ो मे नाम ह 
ओर तीसरे द्रव्यसे हीनः हं--घाघ कहते हँ किं मुञ्चको यह तीन प्रकार 
की विपत्ति है ।। ३६६ 1 
खेती ऊर वलिलक्नो षे, पेस्ा इये शाह न पतं । ३९७ ॥ 
` यदिखेतीकरने वाला रोजगार करने दौडता है तो वह एेसाजा 
डबता है फि कहीं थाह्‌ या स्थान नहीं पाता ॥ ३६७॥ 
क्षारी संचै तीतर खाय, पाणीशो धनप्र जाय ॥ ३६८॥ ` 
जैसे चींटी के संचित अन्नको तीतरखा जति, वसे ही पापी के 
धनको दु्रेहीलोगनले जाते हँ ।॥ ३६८ ॥ 
` जरो साशं चाष षिन सारं विन घाव । 
` बाक्षा यही वतायै, धुर्या परी साव )।- ३88 ॥ 
जिसको विना बोट के मारना चाहिए, उको यही बताइये किं .. 
तुम घडा (अरवीका राक ) ओर पूरी खाओ ॥ ३६९ ॥ 
` खतम जोतं रोदा न मंस बेसादं षाड़ी। | 
मेदसी सरद $ डी, कयां पां विषदा शादी ॥३७०॥ 
 शब्दार्थ-राड़ी-रादी नामक. एकं प्रकार की मजबूत घास, 


कासर नामक घास । बिस।है=-खरीदे । पाड़ी = भं को बच्ची 
 पडया 1 मेहरी = स्वरी 1 पावे = उठावे । | 
| अथं- जिस खेत में काश नामक घास लगती हो उसे न जोतो ओर 
। ने पद्या खरीदो । परुष की त्याशौ हुई स्त्री को नः रखो-रेा.करके . 
\ कठिन विपत्ति क्यो उठाते हो ? ॥ ३७० 1! 
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, अपने हाथ. संबारिये ठव दीष रदे आनन्द ॥ ३७१। 


. बहे. पकड्ता है ॥ ३७२ 
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१२८. . ` ` षाघ-भहूरी 1 


खेती गती. बीनती आर बोदेषी तंर: 


खेती करना, चिदुीः कखनो, विनती करना गीर घोडेकी 
( पेटी ) कसना, जव यह अपने ही हाथ से सेवारे, या करे तभी कि 
में आनन्द रहता है ॥ ३७१ ॥ 
„ छन्नी, वख . बुरी, परडाहीकी जह; 
निवरेका. रसिया बुरा, निते-उढ -पश्वरै बह । २७२॥ 


कोठे के छञ्ञे की बेठक ओर परछाहीं की छाया बुरी प 
ही ) नजदीक का प्रमी बुराहैकि, जो प्रतिदिन सते स न 





. श्रः हथिनी चदु जो 
पूस॒ महार विशसे रोष ॥ २७३ ॥ 


भूरे रग की ह्धिनी .गौर गंज शिरकी स्वरी "गौर पौष मासी 
वर्षा विरञे ही को प्राप्त होती है ।॥ ३७३ ॥ 


चार्‌ छपर तीन निरार, तीन खार दो वार \ २७४॥ 


छप्पर को छवाई मे चार भादमी, खेती से खरपतवार निकालते | 
एवं निराई करने के ल्एिकमसे कम तीन आदमी मौर चारपाई |. 
बिनने के छिए तीन गौर रास्ता चलने के.छिए कम हे कम दो यदमी | 
का साथ रहना चाहिए ॥ ३७४॥ 


कारा टाङ्र - बुद्‌. दिषान । 


“ मालाः बिगड़ साच बिहान ॥ २७५ ॥ । 
यदि ठाकुर (स्वामी, मालिक) छड़का (कम उस्नका) हो ओर मलो | 


९ `. कृषि-कहावत ` १२९ 
ढा हो, तो मामला-मुकदमाः या कामकाज सक्ष-एवेरे म विग. 
जावे 1! ३७५ ॥ 
विप राजा न हो हाथ । खाघु पगेसी सीमन सुय । 
` हुङमी पुत्र धिया सनवार । तिर्य माई रसं विचः । 
कै घाघ हम रत विचार | षडे खागसे दे करतार 11२३७१६।। 

जिसको निष्पक्ष राजा पिले, मन उसके साथ हो अर्थात्‌ वह्‌ स्वयं 
विचारवाला हो, पड़ोसी सीधा-सादा सन्त-सा हे गौर भित्र ञच्छंडहों, . 
धनी-मानी बलवान हों 1 पुत्र आज्ञा पालक ह । पुत्री सत्यवती ही भौर. 
उसकी स्त्री ओर उसके भाई उसका विचार कर अच्छा व्यद्हार रखते ` 
होतोमेघाघ कवि विचारकर कहता हं कि यह ईइव र उसे बडे भार्य 
से देता है ।। ३७६ ॥ 
तीन बेल . दइ मेहर.। | 
फाल वे या उहसी ।॥३७७; 
जिस किसान के पासतीन बेलगौरदोपस्त्रीहो तो.जानोकि. 
इसके उहरी मं या इसके दार पर कालबेशही है ३७७1 . 
जोर वसग बुश्चशर माई । 

तिय खहवन्ती सीक सुदा 

धन पत हो मन होय बिचार । `. 
क ` क2 धाष्‌ ई पुङ्ख अपार ॥२७८॥ 
। जिसके भाई स्त्री वाले अर्थात्‌ विवादित, बलवान्‌ एवं लारी-डडा 
रलने वाले ओर समक्षदार हों । अच्छी सुन्दरी ओर पतित्रता स्त्री हो, 
| धन जर पत्र हों गौर उनके मन मेँ विचार हो अर्थात्‌ वे विचारशील 
हतो घाघ कविका कहना है कि अपार सुख है ३७५ _ ` 
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१३० ` । ,  षाव-भद्डरी 
ना आहि दरश ना अघि धषु ¦ 
ना अप्त वकद या अह चृ 1३७९ 


अत्‌-न तो अधिक वर्षां अर्चः अधिक धूप! एषे हीन 
ता अधिकं वन॑नेवाला ही अच्छाहै गौर न्‌ अधिकचप्पा ही ।। ३७९॥ 


{द दत द्द वड । छह दद बाह {२८० 


: अष्ट ट ९९८, साय छ भार द ॥ ३८६१ 
अथं- सरल इ ।। ३८१ ॥ | 


बुढ़ा बेर बेशाहे, क्ीनः दापड्‌ सेर ; 
आन कर्‌ नसनं २८८२; 
जो बा बैल खरीदता भौर श्लीना, शक्चरा--वारीकं कड्‌ चेता ६ 
` वह अपनेही नाश के कत्तव्य करता है ओर देव का दोष 
देता है.॥ ८८२ ॥ 
युयं चाभसे चामं कटाबे, थर संकर माँ सरे! 


कहँ धाघ ये तीनों मेषा, उदर गये पर रोपर ॥३८३॥ 
, जो मरे चमड से अपना चमड़ा कटा केवे अर्थात्‌ शौकीनी से.कड़ा. | 
अता खरीदकर पहने भोर अपने पैर को उस मुए चमड़ से कटा केता 
` ओर तगर जमीनमें सोता है तथा जोस्त्री के भाग जाने पर रोता है- 
धाघ कहते है कि ये तीनों ही मूखं है ॥ ३८३ ॥ 
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` कृषि-कहावत ` ` १३१ 


रँ सेहरा अनाय मेषा । ` 
` छव. विचरं तत्र हाद कशा ।*३८४॥ 
विधवा स्वी ओर अनाथ (लावारिस, छट्र,) भाज ये विगड 
जे, अथवा क्रुद्ध होकर लड़ने लगे, तो कंसा हो ! अथात्‌ बड़ी कृठि- ` 
नाई हो जादी है, खेर नहीं होता 1! २८४ ॥। - 
षं इ ॐ दि प्र्‌ । 
| शह युष ज खवश्मा सर १३८५) | 
सस सो तव सुखी हाती है, जव वह पंडा (शरुमि पर जलस्तरसे 
वना एक गडढा, जिसमे, पानी तो थोडा ओर कीचड़ ही देष होता है) 
मे पडे । क्थोकरि मडिथा से जाकर भैष खर लोट-पोट करती है । एसे 
ही विधवा स्वी तब सुखी होती है, जब उसको तरह सबका पति मरे । 
विके कथन का यह अभिप्रायदहै कि:वह अपने ही जसा सबको 
चाहती है, अथवा उसका एेषा ही कुछ स्व मावः हो जाता हे ॥ २८५॥ 
श्या वेड हर ट चार . घर हौ गिहथिन मञ दुधार । 
, ररी दा जडहनके शात ¦ गाम निवु आ ओ धिड तात ॥ 
ददी खडजो घरमे होय, गंँङ नंन परोसं. जोय । 


कहै घाघ.तथ सही श्षठा, उहाँ छोड इवे वेङण्डा ॥२८६॥। 
| जिसके गाव की जमीन हो ओर उष्षपर चार हरूहों अथवा .. 
| निके चार 'हल की वेती हो ओर उसके घर मे गृहस्थी के कर्योमें 
दक्ष स्त्री हो ओर यच्छा दूध देनेवाखी गौ हो 1 जिते अरहर की दाल 
। गोर जडह्न के भातके साथ.रसदार नीबू गौर गस्म घी मिक्ता हो 1 
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ध भावभब्री ~: 
1 
परख देखि यपन्ख नोदे । चूरी कंकन बेसहि टोदै । ` 
ओंच॒र टारिके पेट देखावे । अव छिनारिका ठो बजा ॥३८७॥ | 
भं सरल दै ।।८७। क ¦ अ 
शिलंगा खटिया वात देह । 
रिरिया छभ्पट हारे ` गेह ॥ 
वेगा विगरिङे दईं मिशन्त । 
` षाष कै यह धिति फे अन्त ॥३८८॥ 
चाव कवि का कहना है कि, क्षिलंगा खटिया ( चारपाई }; बात. 


रोगी रहे कुलटा स्त्री,. बाजारमें घर, भाई से बिगाडकर, दात्रे 
मिल जाना- यह विपत्तिका अन्त है ॥ ३८८ ॥ ध | 


` नसकट खटिया दुल्कन.षोर 1 - 

 : “ घाव क यह बिपतिके ओर ॥३२८६॥ 

कवि करा कहना है कि छोटी चारपाई.ओौर लकी चालकां धोडा |. 
यह्‌ विपत्ति का अन्त है ॥ ३८९ ॥1.: ६ व 
दढ पतोहु त्रिया गरियार; खसम बेषीर न कर बिषार । ` 
` ध्र जहावन अन्न न दोह पाष कर सो जंमागी जोई ॥३६०॥ ` 
जिसकी शुत्र-बधू ढौठ र्थात्‌ निडर हो, पुत्री काम-काज मरे गादर | 

ह, पति अविचारी ओरं वेदद हो, घर में जलावन के लिए लकडी भार ` | 
भोजन बनाने के लिए अनन न हो तो वह स्त्री भाग्यहीन है ॥ ३९० ॥ । 
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 -ृषि-कहावत  .  , १३ 
1. | ॥ ध । ज्व नू. न, १ 
ताका खा गाद्र वेक, नारि डुनच्छन बाढक ठंड | 
एने ववि चतुरा छोग, राजः शँ डके बाध योम ॥३8१॥ 

, तिरछा देखने वाखा भसा, गाद (परवा, कादर) बैल ओर कुल- 
क्षण स्त्री, शौकीन" बेटा--इन चारों सेः चतुर जनों को सद॑व बचना 
चाहिए अन्यथा राज्य का भी सुख हो, तो उसे भी त्यागकर योग की 
साधना करे॥ ३९१॥ ` `  .. ` . | 

धौले भले है कापड़े, धोले मले न बार । 
अच्छी काटी काम, कालौ भली न नार ॥२६२॥ | 

` सफेद वस्त्र तो अच्छे ह, परन्तु सफेद बाल अच्छे नहीं लगते । 
काटी कमली अच्छी रुगती है, परन्तु काली स्त्री नहीं ।॥२९२॥ 
नसरकट पनहीं बतकट जोय जो पदिरौदी श्ियियाहोय । = 
शवर खेती अउरहा भाय, घाष कँ दुख रां समाय ॥२६२॥ 

घाघ कहते है--यदि जता पैरो की नस काटने वाला हो एवं एडी 

की नस काटताहो ओर स्त्री बात काट देने वाली हो तंथा जो पहले 

पहल कन्या पैदा हुई हो, कमजोर खेती हो गोर भाई बेवकूफ हो तो 
यह दुःख काँ समयिगा ?॥ ३९३ ॥ _ , „ 
` नीवनसे व्योदार वषाव, दशक मणि दभ्मा। ,. 
आरसं नींद निमोडी चेरे, षर्बा तीन निकम्मा ।॥२६४॥ 
। ` घोघ कवि कहते हू- जो दुष्ट से व्यवहार एवं मित्रता करता छ 
इकर जो अपना पंसा मागता है ` मौर जिसे. निगोड़ी नद गौर 
आलस्य धेरे मलस्य घेरे रहता है, तो ये तीनों ही निकम्मे ह ॥ १९४ है, तो ये तीनों ही निकम्मे है 11 ३९४ ॥ 

इन इवेत बालके सम्बन्धमे माक केशवदास ने.भी कहा. दै- 

“'उजरी उजरी सब भली, उजरी भली न केष ॥ 
कामिनि रवै न रिपु नवे, न आदर कर नरेस ॥“ 
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निक्तं खेती दुसरे गाय, . नाटी देखें . तेकर जाय । 
भर यैठल जो बुनबे बात, देहे `बष् न पेटमे भात ॥३६१। | 
जो दरसरे गाव में सेती करके नित्य उसे देखने. नहीं जाता, तो 
उसकी खेती चरी जाती है । ओर जो घर में बैठे ही बैठे बाते बनाता | 
दै उसे शरीर परन वस्त्र रहता, न पेठ भर भात ही पाता दै अर्थात्‌ 
वह अन्न-वस्त्र विना मरने लगता है! ३९५ ॥ 
| भेदिया सेवक सुन्दरि नारि । 
 जीरन पट कुराज दुख चारि ॥३६६।; 
` जासूसी करने.वाङा नौकर ओर सुन्दर स्त्री, पुराना वस्त्र सौर | 
रुरा राज्य, ये चारों दुःखदायी होते है ॥ ३९६ ॥ 
मति पूत पिति ते धोर। 
नाहीं टेर तो थोरे ` थोर ॥३९७॥.. 
पुत्र मे मातताका अंश होता है-अथवा माताःचे पुत्रका अंबर | 
माना है-यह मनुष्य जाति की. दशा है। परन्त॒ घोड़े मं पिताक्ना | 
भश होता है, अधिक नहीं तो थोडा-थोडा अवश्य होता है ॥३९७॥ | 
माघ पू कीं बादरी, ओर छुवारा घाम। ; 
ये दोनां जो कोई सहे, कर प्राया. काम ॥३६५॥ ` 
माघ जोर पौषके महीने मे बदली भौर "आदिन ( क्वार } के. 
महीने की धूप--इन दोनों को जो सह सके वही पराया कामं कर । 
सकता ह ॥ ३९८ ॥ 7 | 
| 5 ` 
| 





मि 
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॥:.. ह ॐ {प~ हवेत । । १२५ 
। | ~ कः ॥ ५ 
। 


अङ फो काव 
आद्रा तो वरते नही, खगशिर पौन = बोय। 
ताजा यो गडरी).वस बूंद न होय ॥ ॥ 
यदि वर्षा का मुख्य नक्षत्र आह मे वर्षा न हदः ओर्‌ `भभ्चिर 
नक्षत्र मे वायु न चला, तो भड्डरी इस प्रकार जनता है किएकन्रुद 
भी वर्षन होगी ।१॥ ८ 
आवादी शूलो दिष्ध, बादरं भीन. चन्द्‌ | 
सो भङ्खर जोषी कटै, सकल . नसा , 'आनन्द्‌ ॥ ९ ॥ 
जब अषाढ पृणिमा के दिन  चन्द्रमावांदक भेःचिि होतो उसे. 
भद्र ज्योतिषो कहते है कि सव मनुष्यः आानन्द से रगे ।\२॥ 
आसदौ पलो दि, साज बीज वरन्त । 
नासै रक्षस कालन, आनन्द मानें ` सन्त ।॥२॥ 
जब अषाढ पूणिमाके दिन बादल गरजे ओर बिजली भी चमके । 
` तो अकाल का लक्षण नाह होता है ओर मानो सज्जनो को आनन्द 
 होताहै॥२॥\. त (5 4 
। आषाद्‌ मास आ अंषियारौ, जो निकसे चन्द! जहार । = | 
` चन्दा निकले बादल फोर) एद तन माष बरखा क। जोर ।\४॥ 
यदि अषाढ वदी अष्टमी को चन्द्रमा वादस छिप कूर निकले, | 
 तोजानोकि साढ़े तीन महीने तकं वर्षा का वेग रहेगा 1} ४॥ 
अषाढ मास पूलो दिवस, बादछ षरं ` -चन्द्‌ । 
तो भडर जसी करै, देवे परम `अनन्द्‌ ॥ ५॥ 
` ` यदि आषाढ़ की पूरणिमा के .दिन बादल. चन्द्रमा को घेरेःतो . 
भरडूढर ज्योतिषी कहते है कि, बडा आनन्द होता हे ॥.* ॥ 


न्धे 
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4३६. | घाघ-भड्डरी क ३ ं 4 
अगन ददश मेष अखाह्‌ | . 
अषाढ बरसे र्ना धार ॥*६॥ ` 
भव अगहुनकी द्रादलीको अकाश में" मेधो काजवाडा गे तो | 
१ भाषाढ़ मे (आसाढ़ मास मे अछनाधार (घोर) वर्षा होमौ ॥६॥ | 
अद्रा मद्रा कृत्तिका , आद्र रेख मवा । 
न्दा भ । ~ 
 चन्डी उ दज को, सुखमें नरा "अधाहं ॥ ७ ॥ 
म. इन्‌ का चन्द्रमा आद्रा, कृत्तिका, श्लेषा गौर मघा नक्षत | 
होकर उश्य होवे, तो समन्ञो कर मनृष्य सुखं से तृप्त होगे ॥ ७॥. | 
अगे रवि पे च्ले, मङ्गल नो आपाद  . ` 
र = = | † 
तो बरसे अनमोग ह, भूमि. अनन्द बादृ॥८॥ 
क अषाह़ में सूयं भगे गौर मंगर पचे चलते हो, तो अनमोत् | 
अर्थात्‌ बहूत पानी | | 
¢ ६ १ 1 अर पूृथ्वीपर आनन्द की वृद्धि होगी ॥८॥ । 
` अखत।ज तीथिङे दिना, गरु होरे. संजतं । 
९ ५ॐ न. 
तो भास यां भडडरीौ, उपज नाज बहत ॥ 8 ॥ ` ` 
यदि वैशाल भक्षय वरतीया के दिन बृहस्पतिवार पडतो भड्ढरी | 
| | भविष्य बाणी करता है कि अन्न बहुत उत्पन्न होगा ॥ ९॥ † 
अखनी ५ अन्न त्रिनाये, गनी रवती जल्को नासे ¦ ॑ 
| ५ नाद ` ठनी सहूतो, कृतिद्य वभ्सेै अन्न ब्रहूतो | १० ॥ & 
४.१ तक गनत बदिवन नशत बरे तो समको कि चोमे, ` 
# गन्त भे सला पड़ेगा गौर रेवती बरसे, तो समञ्ञोकि वर्षानि होगी ` 
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यदि भरणी नक्षत्र वर्षा कर दे तो कड़ा मूला पड़े ओर तृण तक का 
.ना् हो जावेगा ओर तिक्रा बरसे तो अन्न बहुत अच्छा होगा ; 
भौर वर्षा अच्छी होगी ॥ १०॥ य 
अनी मर मर भीगी, गल्या व्ये्ठा मूर | 
पुरुवापाद़ा ववे धल छिन, उपजे सातौ तूर ॥ ११॥ 
जब अदिवनी, अरनी) ज्येष्ठा मौर मूल नक्षत्रं न वर्षा करके गज्यिो 
, को भर दिया, तो पूर्वाषाढा में कितनी धूलि बचेगी, इसलिए जानो 
` -कि सातो प्रकार के अन्नं की दावार अच्छी होगी ॥ ११॥ 
| कातिक सुदी एकादशी) बादल बिजली होय 1. 
ठो आषाढ मँ भडडरो, बरखा दोली होय ॥१२॥ ` 
: " जब कातिक शुक्ल एकादशी को बादल-बिजली होवे तो डुरी ` 
, का कहना ह कि; माषा मे वर्षा उत्तम होगी ॥ १२ ॥ 
ऋतिक मावस देखो जोसी, रवि शनि मौमवार जे होसी। 
स्ता नेम्‌, कार पडे अष नासे लोग ॥१२॥. 
 स्रा्ी नखतं अष माष जोम, काक पड़ +< ^ | 
| कार, शनिवार ओर मंगल 
जव काक की यमावस्या के दिन रविकार, चनिवार्‌ | 
वार पड़ जावे ओर स्वाती नक्षत्र तथा जन्य जोग भी पड तोएे ज्यौ. 
` तिषियों । देखो, काल पड़गा ओर लोगों का नाच भी होगा ॥११३।\ 
` पिक षुदी पलो दषस) जे कृतिका रिख ६।६ । 
तादे बादर वीरौ, जो संयोष सों होई ॥ ५४ 
र्या त -त्तिका नक्षत्र हो ओर उ 
यदि कालिक शुक्ल पूणिमा के दिन कतित त 
. बादल ओर बिजली का भी संयोग हो, तो भङ्डरी कहते ह किं चारो 
.महीना वर्षा होगी ॥ १४॥ । | | 
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, १३८ , ` षाषनभङ्री ` 
` उवरेजेठनजो वोर दादर । ` - 
| . = ~ द अ | 
- .. #2 अडडरा बरक बद्र ॥ १५॥- 
, यदि ज्प्रष्ठ उतरते दादुर ( मेदक ) बोलने लगे तो -भड्डरी कहते 
है कि (इस वषे ) बादर बरसेगे ।1 १५॥। 
तीतर बरनी बादरी, रहै मतन प्र छाय ; 
 . ॐ? वा एन मडडरो, विन रसे ना जाय ॥१६॥ 
धाव कहते ट कि-हे भङ्डरी ! सुन जव आसमान परतीतर वर्णं . 
| के वाद छाये हों तो विना बरसे नदी जा सकते ॥ १६ ॥ 
तीतर व्रनी वाद्रौ, दधित कानर्‌ रेख । 
वह बरसे बह घर करै ठ | 
वरस बह .घर करं, कटं भडडरी देख ॥१७॥ 
जन आकाश मे तीतर वणं के बादल हो ओर विधवा स्वी के गलो ` 


म काजल क) रेखा दिखाई पड़े तो समक्चना चादिए किं वह बदली तो ` 
जल बरसायेगी गीर विधवा स्त्री दुसरा घर करेगी ॥ १७। । ^ ~ 


उरा उत्तर दे गई, इस्त मयो ए मोर । ` 
भली विचारी वित्रा, परन। लेह बहोरि ॥: १८ ॥ 
उत्तरा तो उत्तर { जवाब ) ही दे १६ ओौर | 
: हस्त (इयिया ) नक्षत्र 
तै भी मुंह मोड़ लिया । विचारी चिना ए 
¡ भी मुह्‌ मोड | हीभलीदहैकि, प्र 
वीजकरो बटोर तो तेगी ॥ १८ ॥ । ध 1 
६ 8 
| ` कक ॐ मशलं हयं मवानी । 
.: , दैव बूढी बरसेगे पानी ॥.१६॥ 


((-0. 5५/21 11181800 ©11 (२1800111) \/©५8 [५01 \/2/2/129|. [21411260 0 &€6810011. 
, = । 


= ५ 











१ 


` कृषि-कहावत  . १३९ 
ह: शिवजी -पावत्तीजी से कहते है कि हे भवानी | जब मंगल ककं 
 लम्नके होगे तो दैव पृथ्वी प्र सूव पानी रसय ॥ 1 ॥ 
| "= च 9 0 
कलमे पानी गरम ड) चिहिवा न्हाव धूर्‌ । 
यण्डा ठे चीरी वदँ, दौ दशा भरपर ॥२० 
` -कलसे (एक. दिन पूवे से). पानी गमं है अर पक्षिया ल | स 
कर्‌ रही है । चीधियाँ बण्डालेश्र उपर चद्‌ रही है तो अच्छी वषा 
होगी ॥ २०. ^~ 
` चैतमास दशमी खरी, जो वदं कोरीजाय। , `. 
सोणा थर बादल, सी . भति बरसाय ॥॥२९॥ ` 
जब कहीं चेत मास की दशभी.वादलों से रतं हो भीर बिल्कुल 
कोरी हयो जाये तो वर्षा के चौमासे भर बादल अच्छ वर्ष करगे ॥२१॥ 
चैतं पूर्णिमा होय जो, सोम गुरौ बुधवार । 
श्र घरं होय वधावड़ा, घर धर `मंगलचार !\ २२ ॥ 
यदि चैत, पूर्णिमा, सोम बृहस्पतिः आर बुधवार को पड़े तोर 
` . चर बधाद्या बे ओर घर-घर मंगलाचार होवे ॥ २९ ॥। 
| | | | ७ # 
@ चैव. मास जो बीजं विजो१। 
॥. | मरि येसहिः टे. धां ॥२३। 4 
। | यदि कहीं चैत मासमे बिजली चमके तो त ५ £ ४। 
. इतना पानी बरसे कि टीमू के पूल क्रा रग शल जाये ॥। २३५ 
| । ॥ क, ‰~ 
$ ड माह जात्य निरया 
> नो .वषौ द्धी आशा१॥२४॥ ` 
` अथं सरल हं ॥२४॥ . 


(~ 
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१३० ` , ` ~. घाध-भङड्री ` 
नाड में इतो भो, वैशे बरखा काठ । 
` . * गरमी मं उमो मलो, चोखी करे सुका ॥२१॥ 


यदि द्वितीयाका चन्द्र जड़ के दिन भरे सोय हुमा हो ओर वषं. 
. कालम बेठाहो तथा गर्मी मे खडा हो तो अच्छा समय होगा ॥ २५॥ 


-जो बद्री. बादरमां खमे । 
कै मडडगै पानी वसे ॥२६॥ 


यदि बादनों के ढेर बादल मे समाति र, तो भडडरी का कहना है ` 
 किपानीवरसेण। २६ 6 स १ 


जां चित्रा मे खरै गाई।. 
निश्चे खाली साख. न्‌ जाई ।॥२७॥ 


जज चित्रा नक्नव्र मे गौव खेन: करं ( उछल-कूद ` करे ),- तो 
निरचय जानो कि फसल खारी न जायेगी, अच्छो होगी ।। २७ ॥॥: 


जो परा. पुरषाई पये, क्री नदौ नाव वलै । . 
आरी .. क ` पानी बड़सी अवै ॥२८॥ 
_ यदि पूर्वा नक्षत्र भ पूर्वी हवा चले तो सूखी नदी भे नाव चलने 
लग अर्थात्‌ जल अच्छा बरसेगा । यहां तक कि छज्ज क्रा गिरा जलल 
घर की चोटी. अथवा मंडरे पर चट जयेगा ॥ २८॥ | 
` जिन बारां रशि संक्रमे, तासो चौथे वार । 
अश्म प्रत शम कर, साख अली निर्धार ॥२९॥ ` 


`: जिस दिन सुय की संक्रारिन लगती हो, उसके चौये टि 
५.५ 0 ४ ५ अथ 
पड़ तो वह शुभ 1 1 ^ 


` 
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कृषि-कहावत ˆ. ` १५१. 


पू भाच दशमी अंधियारी) बदली योर्‌ होय अधिकारी । . 
` छन षदि दशभी के दिवसे, बरे मेध चारा दिशि बरसे ॥२०॥ 
जव पौष के महीने मे अंधेरे पक्ष की दशमी को नदली होकर घोर 
. घटा छा जावे, ते जानो किं सावन वदी दरामी को वही बादल चारो 
हिला में भरे हुए दिखाई पड़गें ओर उच्छी वर्षा होगी ॥ ३०॥ . ` 
पृष्ठ उजेढीः सष्टसी, अष्टमी नीमी मन.। ` . .. 
तेष होय तो जान खो, अव शुभ हो ` काज ॥३१॥ ` 
यदि.पौष युकल सप्तमी-अष्टमी ओर नवमी को बादल गरजे तो . ` 
जानो कि वर्बां होगी मौर जानो कि सारे काम अच्छे होगे ॥३१॥ ` 
` पू अयाय समी, जो पानी निं देह । | 
तो आप्र बरसे सही, जढ थर एक करद ॥२२॥ । `. & 
यदि पौष वदी सप्तमीको पानी न बरसे या बादर पानीनदेतो.` | 
यहु सत्य है कि. गाद्री नक्षत्र मे इतनी वर्षा होगी किं जल-ल एक्‌ कर “ 
देया \\ ३२॥ ध प: | । 
 . पू अंधियारी खक्मी, विन जल बादर जोय । 
सावन सुदि पूजो दिवस, बरषए असहं होय ॥३३॥ | 
- अव पूसवदी सप्तमी-को बादल तो होवे, परन्तु पानी न बरस, तोः 
श्रावण "शुक्ल पूणिमा के दिन वर्षा अवद्य होगी ॥३३॥ = . ““ 
पू माष दशमी दिव, बादर चमक वीच। ` 
तौ बरस भरि मादर, साधो सशो तीज॥ ४ । . 1 
बं पौष दंद्मी के बादल के मध्य में बिजलो चम . 
° “अररे अ गी हे सज्जनं | अनन्द से तीजका त्यौहार 
 . , खेलो ॥ ३४.॥ ` | 
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ण्‌ च्य क ~| 1. द ^ ४२४ 4 
` शष अखेती तेर, यहं दिशि बदर होय । 
सावन पूरो मवसे, जर अति ही लोधं ॥३५। 


जब पौष वदीतेरस को चारों दिशागों मे बादर हों तो रावण की 


 पणिमा ओर अमावस्या कौ वाद .बङ्ा जर वरसावे ।। ३५॥} ` 


श । ५ च, 
पास अवादय दृश्ये शरे उप्र हो) 

ई च, म ॐ ९, क | , ९ @ कौ {> व 

।गहेच बद श्पड। चरड्ा हो दिदः८ ! ३६; 


, यदि पौव अमावस्या को बक नक्षव्र हो सौर चारो गोरकी हदा 


र्‌ 
> च 


( 8 | 
चोवाई) चले, तो निरयय है कि वर्या अधिक्त दीभ, इसलिए छष्यसें 


को तांघ रखो ॥ ३६ ॥ 
फ ॐ शः १ | ~ 
पण अष्यारो सलौ लो पानैः सटः रेव! 
त  भ्षृ{ 
सौ आद्रा बश्सं सदौ जठ चछ. र दरें ।\२७॥ 
जब पष तदी सप्तमी को बादल पारी नदे तो जानो कि आर्द्र 
अवश्य नरसेगी ओर पृथ्वी पानी से भर जायेगी ॥ ३७ ॥ 


` मागं महीना माहि, चेष्ठा ठप न भूर ।. 


9 [स ५५ 
तो इमि गोठ भडडरी, निषै साता तूर ॥ ३८ ॥ 


„ , यदि अगहन के महीने में ज्येष्ठा नक्षत्र न तपे ओर न मल 

५ ५ ^ ल 
"हीत्पेतो भड्डरी एसा बोलता है कि सातों अन्न होगे ॥ ३८ ॥. ˆ 

माग ॒बदौ आटे षरा, भिज्जु समेतो जोह ! 


तो सावन बरसे अरो, साखि. सवाई होय ॥ ३8 ॥ ` 
यदि अगहन वदी अष्टमी को बादलों मे विजली चमके या बिजली. . 


क्तं बादल हां तो जानों की श्रावण अच्छी वर्षा 
सवाया पेदा होगा ॥ ३९ ॥ . . ~ ` | कर्मा ओौर अन्त 


„ मागं बदी .आटठे घन दरतै\ 
सो मण्धा मरि . सवन. बरसे ।। ४० ॥  “ 
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`` कृषि-क्ावत ~ `.“ `.“ ११. . ॥ 
यदि अगहन वदी अष्टमी को वादल दिखाई पड़ तो सघा नक्षत ` ॥ 
की धाति सावन भर वर्षा होती है । ४० ॥ ॥ 
वाघ अंधेरी र्मी, सेष्र विष्जु दयश्न्द । (क | 
दास चारि कामै शी, भत सचेत्‌ दन्त {४ ॥ 
यदि माघ-वदी सप्तमी को बादल में बिजली चम ती जानो-कि 
र भहीने ( असाद, सावन, भादा अर. ५4।२ ) भर अवश्य वर्षा 
होगी, हे प्रियतम ! तुम कुछ भी चिन्ता करो।} १॥ 
` जाव अशाद् गमेषक) आ केषु ष्ठिव्‌) , . 
दो क पूतो दिस, कपौ पहर चचार ॥५॥ ^ 
जब माघ की अमावस्या कने गममय वारसि किसी प्रकार विचार 
करं तो भादों कौ पणिमा के दिन. चार्‌ ब्रह वर्षा होगी 11 ८२.॥. | 
साव सक्षम ऊजजो) बदर सेषं क्रन्त । ` .. | 
तो अक्षाद्‌ सँ सडडरी, घनो मेष बरदन्त ॥४२॥ ` ` 
यदि माघ की शुक्ल 8 पानी बरसे तो भङ्डरी का-कहना हं 
छं अषाढ मे जर अच्छा बरसेगां ॥ ४२॥ | 
| ६ शुक्क जो सप्तमी, विज्य मेह हिम दोय । 4 
चार महीने बरसा, साक कस्‌ मति कोय-॥४४॥ 
जब माघ की शुक्छ सप्तमी को बादल मे बिजली चमकृती होतो 
` -भादो.महीने में वर्षा-होगी, कोई चिन्ता न करो । ४४॥ 
माघ. सुदी जो सति कज्जरी, अआ!2 बादर होय । 
तो असाद म पूरा, बरं जौसी जयं ॥४१५॥ ^ 
यदि माघ वदी सप्तमी भोर अष्टमी को आकाश मे बादल हो 
हे ज्योतिषी ! देखो, अषाढ मे वर्षा होगी ॥४५॥ 
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१ , घाघ-डुरी 
माष पांच जो हो रषिवरं। 
त तो भी जोसी समय विचार ॥४६॥ 
यतद माघ मासमे पाँच रविवार पृङ्तोभी ज्योतिषको: 
विचार करना चाहिये ।४६॥ य ५ ४. 
 : मोर पंख बादर उदे, डा काजर र्ख। ` ` 
6 द + घ्र करे, यामे मीर न मेख 1४७}; | 
ब सुरस क पखो के समान वादल उटे ओौर विधवा स्वी काजल 
देवे तो वह 8 बादल ) तो वर्षाकरे ओर वह (विधवा) पति करे |` 
दसम मीन कुछ नहीं अर्थात्‌ सत्य है + ४७॥ 
 भादों की छठ चोँदनी, जो अज्ुरधा होय । | 
५8 (स व ५ दे, अन्न घनेरा होय ॥४८॥ . 
त द! क। शुक्छ ६ को अनुराधा नक्त्रहो तो उचे-नीचे ङे. - 
सभौ खेतों को दो दो, अन्न बहुत होगा ।४०।! 9 
५ 5 | 
६ श मास ` उजरी, रख मूल रविवार । 
८ भाखे भद्डरी, साल .मली निरधार ॥ ४९॥ 
= ९ नादः मास के शुक्ल क्षमे रविवार को मूल. नक्षत्र हो त। 
भङ्डर का एता कहना है कि पैदावार अच्छी होगी ॥४९॥ | 
` पवन थक्यो तीतर वै, गुरुहिं सुदेषरे नेहः। ` 
कहि भडडरी ज्योतिषी, तादिन बरसे मेह ॥५०॥ . ` 
भड्डरी ज्योतिषी का कहना है फ जब वायुः चरते-वलते 
| ् कत हकर्‌.रक गयी हो गौर तीतर प्रम से लगते यथात जोड़े खाति 
ह" प्य योग हो तो उस दिने वर्षा गवदय होगी ।॥.५९ ॥ ` 
बोरे मोर (८ महातुरी, खारी हेय जु छाछ । `` 
 . मेह महीप परन को, जाने का छाछ ॥१ १॥ 
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१० कृषि-कहावत ` १४५ 


जव मोरः बड़ी आतुरता से बोले अर मदा-खटरा हो जावे तो जानो 
कि अव बादल पृथ्वी पर पड़ने के लिए कच्छना काछ रहे हं ॥५९॥ 
परब क बादर पचिम चरै, राँड़ वतकदी हँसि-दैपि करे । ` 
| बरसे ऊ करै भतार, म्र के भत यही विचार ॥५३॥ 
जब पूवं दिका के बादल पर्चिमः दिशा की बोर लते हा भीर 
विधवा स्त्री हंस-हेसकर बाते करती हों तो भडुरी के म॒न में यही 
 . विचार आता है कि यहं (बादर) तो वर्षा करेगा भौर वह (विष्वा) 
दूसरा भर्ता (यार ) करेगी ॥ ५३ ॥ = 
दसै अषादी इष्ण की, मंगर रोहिनि होय } . 
सस्ता धान बिका, हाथ न छह कोय ॥५४।॥ 
यदि अषाढ्‌, कष्ण पक्ष दशमी मंगलवार के दिन रोहिणी नक्षत्र 
पड़े तो जानो घान सस्ता बिकेरा मोर -कोई हाथ से चवेगा 
भी नहीं । ५४॥ | 
 बाद्र .उष्र बादर धवे। 
कह मडडर जल आतुर आवे ॥ ५५॥ . ` 
भङ्डरी का कटना है ` किं जव. वादक के ऊपर बादल चदते होतो. ` 
जल बड़ी तेजी से.आवेगा 1 ५५ ॥ ५ 
फागुन बदी दुईैज दिन) बादर. येय न बीज । . 
बरसे सावन मादवां) साधो खेरो ` तीज ॥५६॥ `. 
यदि फाल्गुन वदी दूदज के दिन बादरं का बीज न हो तो सावन. - 
भ्रादों बरसेगा, हे सज्जनो ! सानन्द तीज का त्योहार करो ॥ ५६ ॥। 
. नमी माध अंघेरियिा, भूर च्च्छिको मेद। ` 
हो मादो नवमी दिवस, जल बरसे बिन सेद्‌ ।५७॥ 
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९ ` धाष-भड्डरी 


इ क कृष्ण नवमीको मूल नक्षत्र पड़े तो समन्नो कि भादोंकी नवमी 
(दन अ अवस्य.बरसेगा--इसमें कुछ खेद नहीं है ॥ ४७॥ ` 
` सोम शकर सुरुगुरु दिवस, पौष अमाव होय । 
| ५ बलै ५. दुखी न दीस कोय ॥५८॥ 
~ ° पव मासका आमवस्या सोमवार, शुक्रवा< ओर गरुवारको 
सवा 1 मे आनन्द के बाजे जेगे ओर को ली न 
वसाख पदी प्रथमे दिवस, बाद्र बिन्जु करेड । 
4 वेना विसाहिज, पूरा साख भरेई ॥५९} 
थद वसाख शुक्ल में प्रथम दिन मे बादल मे बिजली लो 
1 4 (९ अन्न इतना पदा होगा करि षि ना ५ 
धुर आसी षिज्जुक, चमक निरन्तर होय । ` 
सोमं सुकरं सुगर, ता भारी जल्‌ होय ॥६०॥ 
ध इ शा कवार गोर गुरुवार कै दिनि 
` संमञ्लो करि बडा जल बरसेगा (९ 1. ५ अ 
. उदो अस्रादृक्षी पञ्चमी, गरज घमधमो होय । 
सस्ता धान त्रिका हे, हाथ न ठु है कोय. ॥६१\। 
ह त 0 को बादलों की गङ्गङ़ाहटः के साथ गरज | 
र 1 च वान इतना सस्ता विक्ेगा कि कोई हाये _ 
दी असाद नौमी दिना, बोहर वनो चन्द्‌ | ` ' 
जानं मर भूमि प्र, मानो दोय आनन्द ॥६२॥ 
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छृषि-कहावत 1 १४७ 
`. यदि असाढ्‌ शुक्ल पक्षकी नौमी के दिनि चन्द्रमा पर हल्के बादल 
| छाये हों तो जानो कि भूमि पर भादों मँ आनन्द होगा ॥ ६२ ॥ 


रो्िनि जो बरसे नही, बरस जेठ नित मूर । 
-एक वृद स्वाती पड, रगे. तीनों त्र ॥६३॥. . 
यदि रोहिणीं नक्षत्र न बरसे, परन्तु ज्येष्ठा ओर मूल बरस जाय 
ओर स्वाती भी चन्द बंदे वरस दे, तो निश्चय ही गेहूं" जो भौर चना 
ये तीनों अनाज अच्छे हों ।॥ ६३॥. | | - 
सावन पहली चौथ मं, जो मेषा बरपाय । 
तो भासे यों डरी, एस सवाई जाय ॥६३४॥ 
यदि श्रावण कृष्ण चौथ को पानी बरसे तो भड्डरी कहते हैकि 
सवाई फसल होगी ॥ ६४॥ . ५६. - 
` सावन शुक्छा सपमी, छिपिकं उण भाव । 
-. तब लगि देव ब्रीसि दै, जव रभि देव उटान ॥६५॥ 
यदि श्रावण शुक्ल पक्षं की सप्तमी को सूयं बादलों मे छिपे हए 
टे तो देवराज इन्द्र तब तक जक बरसार्वेगे किं जब तकं देवोत्थानी 
एकादरी होगी ॥ &* ॥ 
सावन रे प्रथम दिन, उगत न दीस मान । 
चार महीने बरसै पानी, याको दे परमान ॥६६॥ ` `_ 
यदि श्रावण के पहले दिन सू उगते हुए दिखाई न दे" तो चार 
| महीने ( अषाढ, श्रावण, ५५ ओर क्वार ) तक पानी बरसता ही 
रहेगा, इसका यही प्रमाण है .॥ ६९ । 
` - 'सावन बदी एकादशी, बादर उगे न र । 
` तो यौ मासै भरी, धरघर बानैः त्र \,&9), 


` यदि श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी को बादलों के कारण सूयं उगते 
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१४८६  . `  - घाष-भङ्डरी 
हए न दिलाई दे तो. भड्डरी इस प्रकार भाते ह कि, वर. 
आनन्ड की तुरई बजेगी, आनन्द होगा ।। ६७ ॥ ५ ५ 
सावन पवा भादां पुरुवा, आसिन बहे इसान । ` 
कातिक कता सीक नं डोरे, गा सवै किसान ॥६८॥ 
जब श्रावण के महीने में पवां, भादों मे पुरवा ओर कवार सें 
| मे पद्व, उत्तर 
पूर्वीय वायु च्लेतो हे कंत | कात्तिक मेँ सक भी हिने योग्यं #। 
नहीं चलेगी ओर किसान आनन्द मनावेगे ॥ ६४ ॥ ` 
सावन उखम भदौ जाड । 
बरसा मारे टाड्‌ कांड ॥ ६६.॥ 
यदि सावन.के महीने मे गरम ओौर भादां के महीने में सर्दी पडे तो | 


 समश्षो.कि वर्षा शीघ्र होगी, क्योकि न ए 
करमानोंतेयारही है॥६९॥ (0 


सावन पहली पंचमी, गर्भे उद्ये भान । ^ 
बरा होगी अति .षनी, ऊँचो जानं धान । ७०॥ ` ` 


जब श्रावण की पह पंचमी.को सुयं बादलों के गभं से उदय होवें 


` तो जानो कि -वर्षा = ¢ 
व २ । वा बड़ी घनी होगी ओर धानकी पदावार बच्छी 


९ _ > ८ . 
 .सवेतप्रं जो रोहिणी, स्वं तपे जो सूर्‌ । 
ग तपे जो; जेट की; उप सातो त्र ॥ ७१॥ ५ 
न ज्यष्ठ मास की रोहिणी ओर मूल सारा तपे तो परिवा तक | 


` वेसा ही तपेगा, | ध 
हग 1 ५ 1 ओर समक्चो. कि सातो प्रकारके अनाज उलन्न | 


अक्क केरी वाद्री, री , शनीचर छाय । 
- तो यो भाल भरी, बिन बरसे नहि जाय ॥७२॥ 
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कृषि-कहावत | | स १४९ 
यदि शुक्रवार को बदली हो गौर शनिवार तक छाई रहे; तो 
भङ्डर कहते हैँ किं वह विना बरसे नहीं जायेगीः॥ ७२॥ , 
आदी सुदि पश्चमी, स्वाति संयोगी दोय । 
होन शमर जोग मिले, मंगर बरती हाय ॥७३॥ 


यदि भादों क शुवेलं पक्षकी प्वमीमे स्वाती नक्षत्रकायोगहोतो . ` 


इन दोनों योगोके मिलने से लोग मांगलिक मिखापका मथवा मगकं 
व्रतका आनन्द उटावेगे ।॥ ७३ ॥ 
साति एंव. वतीया. दशमी, एकादशीं _ जीव । 
यहि तिथियाँ पर जोतिये, वो प्रसन्न हो सीब ॥७४॥ 


सप्तमी, पन्चमी, तृतीया, दशमी भौर एकादशी तिथिमें जीवका 
बास होता है, दूरे अथं में ये जीवित तिथियां है । यदि इन ~ जीवित 
` बिथियों पर खेती की जोताई आरम्भ करं तो शिवजी प्रसन्न होते ह . 
अर्थात्‌ उपज अच्छी होती है 1 ७४ ॥ | 


शनि आदि रहँ के विचार 


. शनि चक्षकरको सुनिये बात । मेष राशि भगत गुजरात । | 
| धृष मै करे निरोधा बार) भूव आबु ओ भिरनार ७५] 
 -मिथुने पिंगल ओं ` शकतान । कर कावमीर खुसान। 
जो सनि सिषा करदो रंग 1 तो गढ दिन्ली हसी भंग ॥७३॥ 
ज्ञो शनि कन्या करे निवस । तो पूरब क माम्‌ विना । 

तुरा वृश्विक जो . शनि होय । मारवाड ते कार बि्ोय 11७७1 
मकरा कुम्भा जो शनि आवे । दीन्दों अन्न न छोर खावें । 

लो घन मीन सनौर जाय । पवन्‌ च पानी ज नसाय ॥७८॥ 
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: १६० . , घाष-भडरी ` 
| यात्रा के शुभ शङ्कन 
चरतं समय नेउरा मिछि नाय, वाभ भाग चारा खु खाय | ए. 
काग दाहिने रत सुहाय, खफ़ल मनोरथ समङ्ञहुः माय ॥७६॥ "| 
सान धुन जो अपना अंग, अथवा छोटे सूमि पर| `. 
तो निज कारज भंग, अति ही इघशुन जानिये ॥ ८ ॥ 
पूरब गोधूली पश्चिम प्रात; उचर दुपहर दकिन राव । 
` काकर मद्रा का दिमृशूर, इह भड्डर सब चकनाचर ॥८१॥ 
` शोआ श्ठिर-किर दरस दिखे, गाये ते दहिने सग अ्रै। ` 
ध मदर ऋषि यह सगुन वतारे, पगरे काञ विद्ध हो ज ॥८२॥ ` 
भष. पोष ष्ट सानः; एक वैल एक -वकराजान] . । 
ˆ तीनि धेल गन सात प्रमान, षहत मि महिकरो एयान ॥८३॥ 4 
नारि सहाश्रिन नलबट छावे, दवि महली जो सनष्ख अप्ते। 
षन षे पिबे बाछा, यही सगुन है ससे आदा ॥८४॥ ` 
बन न बरनत बना बराता, होई सगुन सुन्दर शुम दाता। ` 
चारा चापू बाम दिशि ले, मनुं सकल मंगल कषठ देर ॥८५॥ 
दाहिन काग सुरोत सुहवा, न दरस सव काह पावा । ` 
तानु र वह त्रिविध बयारी, सधट सवाल आव्र बर-नारी ॥८६॥ # 
-छोआ फिर फिर द्रस दिखावा, सुरमी संख शिषहिपिमाबा। 
ध्रगमाला दान दिशि आह, मंगगण नु दीनह दिखाई ॥८७॥ ` ` 
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कृषि-कहावत = ` `  १५। 


चेमकरी कष देम विथेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी । 
संख आयह दभि अङ मौना, कर्‌ पस्तक दुई रि रीना ॥८८॥ 
, गुन शमा-शुम निकट ` हो, ` अथवा इत द्र । 
। दूरसे द्रि निकट से अ्दी, समञ्च एल सर्र ।८६॥ 


यात्रा करने कै पुवं शुभ-सेवनीय वस्तु 


रवि दो फन सोभ क्तो दर, घनां घाटे भुभिके नदन । 

ुषकषो गढ़ गरूको रार, शरुकको दशौ शनिको भरत माई ॥९०॥ ` 
रविक्षो पान सोमको दरपन, मंण्लको इर गुडा अरपन्‌ । 

बुद्ध मि, विह राई) क्र कै मोदि ददी उदार | 

शनी कद जो अदरक पाङ, काल कोटि जीति घर राड ॥६१॥ ` 
ज गिन चैत नीं वैशाख, च्‌ गिन वर तीन सौ साड 

. गनिथोएडे मास ` आद, नवमी शका बार वडान ॥ 

गल षडे ठो हर षडे, बुद्ध ष्डे दुःख ङछ। 
दैव विकोहा होय रो, षडे. शनीबर बार . 
सोमे शक्रे ` रवि गु, भूमे अन्त. कराय). 

| , छतर ट्ट मद्र भे, नीवार ` पड़ लाय \६२॥ 


; यात्रा शमाशभ स्वर भर दिन का विचार . ` 


दके षोमे इद्ध बाम, यदि सर ंका बीते राम्‌ ९३॥ 
जो स्वरं चे सोई पम दीजे, भरने भ्रा एक न जे 1 ॥ 
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` १५२ घाघ-भडरीं 


` गबन समय लो स्वान, एर फराय दै कान ॥९५॥ | 

एक द्र दो बेख असार, तीन विप्र ओर क्घ्री चार ॥8६। | 

९ न न ५ र . ५ 
सनव आत जो नौ नार, कदे मड्डरी अशभ विवार ॥६७॥ 


सेत्‌ नाम ओर प्रहरण छा विचार 

` विजे दसे जो वारी होई1 
 _ सत्र कोऽराना सोर॥९८॥ ` 

जेहि नंकत्र भरैः रवि तपे, तिष्ट अमावस होय । 

 -प्रिवा शकष जो ` मिरे, दयं ग्रहण. तव होय ॥९९॥ 
. - माघ ऋषय जो तीन अभ्वारी, लेहु व्योहिषी ताहि विचारी । . 

ं तदि नक्षत्र जो पूरनमासी, निहवे चन्र ग्रहण उपहास ।१०० 
. अमावस्या जर महंगी का विवार ` 
चत अमावस ने बड़ी, परती पत्रा माहि। 
तैवा सेरा मद्डरी, कापिक धान परिशाहि ॥१०९१॥ 
` चत खद्‌ रती जो होय, वैसाखदिं भरणी बो होय । 
| जेठ माव मृगशिर्‌ द्रसंत, ` पुनषघ्र आषाढ़ चरत । . ` 
नेतो नक्षत्र कि बरतो जाई, तेतो सेर अनाज विकाई ॥१०२॥ ` : ! 
` . शटी का विचार ५ 
` दाली करको करो विचार, शम जरु अशुर महारढ चार । 

पञचिम वायु बहे. अतिघठन्दर, समया निपमे.स्रह बसुन्धर ॥१०३॥ ` ‡ 


10011 ` ` 
#"८ । 
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कृषि-क्हावत , , ` ` १५३. 


पूरब दिशि कटै बो बाई । ब मीनं क शोर बाई | 
हुक्िखिन वायु वहै बघ नाष । समय उपलं सनई घास ॥१०४॥ 
 उश्षर बाय बद ददुरबाडया । पिरथी अचूक पानी पदया । 
जो क्षकोरे चारों बाय । दुःख. मा परजा जीव डराय ॥ 
जोर वहो आकासै जाय । तो पिरथी संग्राम कराय ॥१०५॥ 
होली शक्र शनीचरी, मंगखारी होय। . . 
चाक चहोडे मेदिनी, बिरहा जीवे कोयः॥१०६॥  , 


` यो = = ये ४ ` ५ ॥ 
1 


वषा ओर वायुका विचार. 
अदी पूते को सौक्ष। बापु देखिये नमरके ` मोहि 
` जैचऋत भई बंद ना परै । राजा परजा भूख, मरं ॥१०७॥ 
अमिन दोन जो बहे वेमीरा । पड़े अकार दुख षदेसरीरा। . ` 
उत्तर सै जर . फो परे । मूष सोप. दोनो अवतरं ॥१०८॥ . 
पथिम समय नीक करि जायो । अगे बै तुषार प्रमन्यो । 4 
„ जो करं हवा इशाना कोना । नापा रिख दो-दो दोना ॥१०९॥ ` ` 
, ज्ञो करः हवाइकासे जाय । पर न वूंद्‌ काढ परि जाय । 
दूक्खिन पच्ि्न आघो समयो । भर जोसी रसे मनयो ॥११०॥ 
: असाइ. मास पुन मौना । धज परकै देखो पोना 16 
जलो पँ पवन पुरुत्रसे आवे । उपज अन्‌ मेघ श्रि छाव ॥१९०॥ 
अंग्निकोण जो बै समीरा । पड़ अक्षार दुभ्ख सदै सरीरा ।. 


1 
दखिन बै जरु थ अहमीरा । ताहि समय जह च + ॥११२्‌ 





4 । । । 
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, १५४ `  घाघ-भडरी 


तीरथ कान बुद्‌ ना परे। राजा परजा भूखन मर । 
- पथिम बहे नीं कर जानो । पड़ त॒पार तेज डर मानो ॥११३॥ 
वायव्‌ षह ज थञ भ्रू { 
य इ १ मार । मूख उगाह द बध नारी । 
. उर उपजे चह धनः प्रान । खेत बात सुख करं सान ॥११४॥ 
कोन इखान, इदु मी बाजे । दही मात मोजन सव गालै।(१११॥ . 


ज्ये को प्रतिपदा के वासर का विचारं 
जेठ आगली पर्षा देखू । कौन बारा थां पेखु । 
` रकिवासर अति बाढ़ दावा । मंगल्बारी व्यापि बतावा ॥ ` 
दृषा नाज महगा जो करई । सनव परजा परिदरई । 
शुक्र छर गुहं कै बारा । होय तो अन्न मरो संसारा ॥११६॥ 
` ल भिन तिन से साठदिनि, ना क्षर ठग विषार । 
` भिलु नौमी आषाढ़ बदि, हद कौनिड ` बार ॥११७॥ 
रवि अकरा मंग जग. उ, बुधा घमसोम आनो लगे । 
सोम सुक्र १ नो होय, पुहमि फक एडन्ती जोय ॥ ११८॥ . 
` ` छावन वद्‌। शक्रादशी, चिन्ता. छि ` | | 
ध जो छत्रिक को करर, न ५ | ¦ 
. जो शगशिर अव. तहा, नि पड़े दुकाढ ॥११९॥ . 
: . धावन -बदी एकादश, . मितनी षड हेय। ` 
`. तितनो संब नीपजे, विन्ता करो न कोय ॥१२०॥ 
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कृषिक्हावत ‰ ` १५५. 


खाबन शकला सप्रमी, जो गरजे. अधिरात। 
` बरसे तो खा पडे, नाहीं समौ सुकर ॥१२१॥ 


दिशाशूलविचारं 


` शोभ शनी चर परु न चालू+ मङ्गढ बुद्ध उत्तर दिशि काल्‌ । | 


बिह दरिखिन करे पयाना, फिर नर्द समश्ञो ताको आना ॥ 
बद्धक मे बडा सयान, मोरे दिन जनि ` रो पयानाः। 
` क्रीडी से नहि मैट करोड, देम कुशल्से ध्र पडुचाऊ, ॥९२९। 


[स.षिचार 


रब दिन बास चमार घर, सषि -दिन नाई गेह 1 
भङ्ग हिन काटी मवन, बुध दिन रजक सनेह ॥ 
, गरु दिन ाह्मणके ` मसे, भृग्‌ दिन वश्य सश्षार । 


सात दिन वेश्याके बसे, सड कदे विचार ॥१२३॥ 


नवीन यद्ध धारण विचार 


कपड़ा पदिरं . तीनबार, बुद्ध बृहस्पति शुक्रवार । 
` हारे उषरेका इतबारः भडडरका है थही विचार ॥१२४॥ 


छींक“विचार 
एः सनयुख छक लड़ारे भाषे, पीरटि पाली सुख अभिाष्‌ । 
वीक दाहिनी घनक्तो नासु, बाम छक सुख उदः 


। 60. 5\५17)। 11181800 ©॥1 (21201101) \/©५8 ५५1 (2181891. [1411260 0 6810011 


प्रकासः॥९२५॥ 


क क _ ~ = क क 9" वक "प पा ^ 


प ~ “~ वव ~ च क छक कः 


प१९. धाष-भडुरी. 
` ची डी महासुरी, नीवी छींक महामयकारी । 


अपनौ छीर महादुलंदायी, कह भडडर नोषी समश्च ॥१२६॥ | 


अपनी छींक राम बन गयं, सीता इरन तुरन्ते मय ॥१२७॥ 
कुत्ता काटने का विचार 
भरणि विशाखा कृत्तिका, आद्रा ओं मवभूल । 


इनमे काटे इकडरः, मदडर . दै प्रतिक ॥१२८॥. . | 


जन्पकाल पे गन अुहूतं देखना 

पंड़वा सूक. पंचमी भरनी । चटके आद्रा नौमी रोहनी । 
ध अष्टमी हस्तम जो रहियो ॥ 

सपमा मघारे भितरे धाई, दहो धन्य पडा है आई । 
` जन्मे. सो. जीषै नही, बसे तो उन्बर होय ।। 
छं पोखर जौ खने, सु षारि 'पराय॥१२९॥ 
आटे चौय चतुदश जानी, रवि गरुमङ्गगवार बखानी । 
तीन उदरा पड़े जो जिया, तो.आन क जनभल कहिया ॥ 
आदि न दस्ता, गर्‌ पुष जोग, बुषाचुराषा शनि रोहिणी च॥१३०॥ ` 
सोमे च भवणे मृग रेवतीः च, भौमे च अधिनी अमृतविद्धियोगः 
रविं गुरु मंगेढ एके रेखा, तिका मरनी ओ असहा । 
दुरत सपमी आरे जीया, तमे. महं विष कोँऽर धीया ॥ 
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` इषिःकंहावत १९७ `" 
आष मरे फी माता खाय, धन छीजे जो परषर जाय । ` 
ज्ञे चमाईइन नरकटिया करे, जेठे. पुत्र बहुका ` मरे ॥ . ` 
`  ज्ौन नाउन सउरी कमाय, बरिस दिन रोजीसे जाय ।  . । 
र्जा बिस उतर क आ, भेरी देत रोड हो जावे ॥१३१॥ 


पर्डीपतन अर्थात्‌ बिपकली गिरने का विचार 
 कषिरपर शिरे राजसुख पावे, ओ लङाट पेशययं सियावै ॥१२२॥ 
` कण्ठ मिलाब पियको राई, कोषे पड़े. विजय दरसाई ॥१३३॥ 
ज॒गर कान.ओर जगल जाह, जोधा गिरे होय धन राह ॥१९४ 
हाथन उपर जो कँ गिरई, सम्पति सकर गेहमें षर ॥१३१५॥। ` 
 , निधय, पीडि पर सुख पावै, परे कख प्रिय बन्धु पिर ॥ 
कटिके परे ब्ध बहुरंगा, युदा प्र | मिक भित्र अंगा ॥९ ६ ॥ 
जुगल जञोधपर आनं जो परईै, धनजन सकर मनोरथ मरह ॥ ` ` 
परे जघ नर होई निरोगी, परब परे तन जीव वियोगी ॥१२॥ 
"` अद्री के मतानुसार अवषेण-अकाठ 
स ओर महंगी क रक्षण . 

. आद्रा ` मरणी रोहिणी, मघा उतरा तीन. , . 

ध हन मङ्गरुओंधी चते, तब लें बरखा छोन ॥१३८॥ ` 


मङ्गरुवार कें दिन आर्द्री, भरणी, रोहिणी भौर उत्तरा इव 
¦ नमामो चले तो वर्षा की.गति क्षीण जानो ॥११९\ 


~~न ~ ~ 
1 
र च 
ग 
- 


[गे [क कि ¬ 2 ष 


\ 
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१५८ घाघ-भडरी 


। 
भियो 2 


आगे मङ्गल. पीछे भान। 
 घरषा हवे. ओस समान ॥ १३8 ॥ 
` जब मंगल प्रह्‌,गगे हों ओौर सूयं उनके पीशे.हों तो वर्षा ओस के 
समन अर्थात्‌ बहुत कम होगी ॥*१३९॥ | 
अगे मेषा पीठे मान). | 
पानी प्रानी रटे किसान ॥ १४० ॥ | 
, जब मघा भगे हो ओर सूयं उसके पीछे हो,.तो समन्नो कि वर्षा . । 
` का योग बहुत कम है किसान पानी-पानी रटते रहेंगे ॥ ९४० । अ | 
आगे मेषा पीडे ' भाने। | | 
बरखा होवे ओस॒ समान ॥ १४१ ॥ 
 _यदि सूयं मधाके पीरेहों तो वर्षा बहु ॥| { 
4 हो तं षा ध ओकस के समान व 
आगे मङ्गरु पीट रवि, ओ अपाद्‌ फे मास । 
` . चौपट नास व्ह दिश्ा, विरते जीवन आघ ॥१४२॥ 
जन अषाढ के महीने मे मंगल आगे मौर सूयं उनके पीछे हो तो 
देश भें चारों गोर नाके लक्षण दिखाई दं क ६ र आ ग 
व ईद, कोईही जीवन की आज्ञा म 
आत्रे तीज रोहिणी न हो पौस अमावस्‌ भरने जोई |. ` 
राखी अवणो हीन विचारो, ऋतिक पूनो तिका टरो॥ =. ` 
महि माहि खर बर प्कासै, कदत मङ्री साछि वरिनातै ॥।१४२॥ ` 


जब वंशाख की अक्षय तृतीया को रोहिणी वक्षत्र न. हो ओर पौष 
कौ समावस्या को मूल-नक्षत्र न हो गौर रक्षाबन्धन के द मौर 
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| छृषि-कंहावत . ११९ 
कात्तिक की पूणिमा को कृत्तिका टी हई हो तो पृथ्वीं पर दुष्टोका ` | 
इल बढता ह तथा धान.का नाश होता है ॥ १४३ ॥ 
| आशिन बदी अपराषषा, जो आवे .शनिवार । | 
मयो छेवै कि खरो, जोषी करो षिवार ॥१४४॥ | 
| यदि कवार वदी अमावस्या को शनिवार पड़े तो समय या तो | 
. अच्छा होगायाब्ुराहीहीगा इसमे दोनों पश्च ज्योतिषी जन विचार 
| करो ॥ १४४॥ | । 


क 
[श श 


# 
ज 
, 

9 


आदौ दनो दिना, निम॑ढ उगे बन्द : . ` 
पीथ जाव तुम माढ्वे, आबेगो इख इन्दर ॥*४५॥ 
यदि जषाढ्‌ पूणिमा के दिन स्वच्छ आकाश मे निर्मल चन्द्रमा 
खदय हो तो किमान की स्त्री केश्ब्दोंमे कविने यहं. रचवा | ६. 
कि-हे प्रियतम ! तुभ मारे ( माख्वा नामक प्रान्त ) चले ष । 4 
यहां दुःखद्‌ लडाई होगी । जिसे कठिन दुःख शा ॥ १४५ ॥ `. 
एक मासमे प्रहणजोदोई। 
ता भी अन्ना मर्हभो होई ॥१४६॥ | 
यदि एक ही महीने मे दो ग्रहण पड़े तो | समज्ञो कि अन्न महगा | 


होगा ५१४६ ॥ 5 त 
पकर संक्रमी सनि्हि विचार ।. 


क संक्गमी मंगवार) सकर सक्र €, 
पन्द्रह महुरठबारी दोय) देश उजाड रर यों व । १५ 
यदि ककं की संक्रान्ति मंगलवार को ओर मकर | 


बानिवार को पड़े भौर वह १५ मुहूतं की हो द यहं त की वह ष | 
को उजाङ़ कर देगी ॥ १४७ ॥' | ~ च 
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१६० . , - .. घाघ-भड्री 
- ककं रारि मे मंगवार | 
„ ग्रहण पर दुर्भिक्ष विचारी ॥१४८॥ 
यदि चन्द्रमा ककं राशि में हो बौर दिन मंगलवार पड़े गौर उसी 
दिन ग्रहण हो तो -एेसा विचारो किं अकाल पड़ेगा ॥ १४८ ॥ 
करक जु भने कारो, सिह अभीतो जाय । ` 
`“ एसा बोले भडसे ` रीही, क्िर-ङ्रि खाय ॥१४६॥ 
यदि भावेण मं सुं ककं राशि के होगे तो इतनी मत्प वृष्टि होगी | 
किं केव्‌ ककड ही भीगेगे जर जब सिह राशि पर सूयं जायेगे तब ` | 
तो सूखा हो जायेगा, वृष्टि तो होगी हीः नहीं, साथ ही भङ्डरी रेषा 
बोलता है कि टिड्डी फिर-फिर फसलों को खायेगी ॥ १४९ ॥ | 
कफे ` वुआवं कारी) सिह अोनो जाय । 
एसा बोले मङरी, कीड़ा एिर.क्षिर खायः ॥१५०॥ 


यदि ककं में ककंड़ी बोवे ओर सिहमें न बोवे तो भडडरीः एेसा .. | 


~. बोलता है कि उस ककंड़ी मे कीड़े लगते है ओर बारम्बार कीड़ा 
खाता हं ॥ १५० ॥ 


के जु सनीचर मीनको,के जु तुराको होय । 
राजा विग्रह परजा छ्य, बिरका जीवै. कोय ॥१५१॥ 
जब हानि, मीन भौर.तुलाके होगे तो राजाभों मे लड़ाई ठन जाती 
भौर कोई बिरला ही जीता है | १५१ ॥ 
ही अभाव मूर बिन, बिन रोहनि अखतीज । 
भवण बिना हो भावनी, -अ।धा उपल पीन ॥१५२॥ 
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११. ` ` कृषका 1 


यदि अमावस्या विना मूलके हौ ओर विनां रोर्िणी के अक्षय 
तृतीय्रा हो मौर विना श्रवण के सावन की पूणिमादहो, तो पदावार 
कुछ न होगो गौर नडी कठिनाई के साथ अपना ब्ोया हभ वीज मात्र 
प्राप्तं करं सकेगा ॥१५२॥ - 


क्या रोहिणि. दषा करे). कचे जेठ नित मूर । 
एक बूंद छृतिंक्षा षडे नासे तीनां. तर ॥१५६॥ 
` , रोहणी नक्षत्र के रसने से क्या होगा भौर ज्येष्ठ मास के बचाने 
से भी क्या लाभ यदि कृत्तिका ने अपना एक वंद भी जल पृथ्वी परः 
` गिरा दिया तो गेहं, जौ, चना इन तीनों ही अल्ल कान।श हो जाता 
है 1\ १५३ ॥ | | § 
कावि मावस देखो रोरी, रमि इन क्नोमगर गो ही 1. 
| ९... ५ ड = र । प 
स्वाती नखत. अङ्‌ आयुष जया, कछ पडे ४रु सास सोशा ।\ ६५४॥ 
भङरी का कहना है कि- ए ज्योतिषियो { कातिक्‌ क अमावस्या 
क्रो तो देखो कि उस दिन रविवार, दनतिवार ओर मङ्गलवार के दिन ` 
स्वाती नक्षत्र गौर आयुष्य योग भी है--इससे अकाल पडता है ओर 
लोगों का नाक्ञहो जाता ह ॥ १५४ ॥ 


काहि पण्डित पदि-पटि मरौ, पूर अमावस की पुधि करो । 
.-मूढ विह्ाखा पू्ापाद, इरा बानो बहिर ठा ९५१ 


कर पूसकी अमावस्या को मूल, 

पण्डितो ! पड-पद कर क्या मरते हो, पुसं | , 

ध ओर पूर्वाषाढा नक्षत्र को देखा । इसको पड़ने से सूखा एवं 
काल मानो तुम्हारे द्वार के "बाहर आकर खडा है ॥ १५५ ॥ ` . 


| | ुङबा्र घन करखा करद थाबरवारा राज! मर १५६ 


नी 
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[ब ब रमस्नत्य 


१९२ ध । चाव-भडुरी 


यदि बहस्पति हस्पति, के दिन धनरा पर चन्द्रग्रहुणल्गे था रविवार... 


का दिन पड़तो राजामरता दहै ॥ १५६ ॥ 
गपथा . आथा ` गहथा उमे | 
तो चोखी साख म परख 1१५५७ _. 


यदि प्रहण प्रस्तास्त या म्रसतोदय हो तो फसर पूरे तार पर सही 


. -होती.॥ १५७॥ . .... . त 
चैतं मास उनजियारौ शख, 318 दिवे - बरसा सख । 
. नघ बरे जिष़ पिजशी हय, दो देसि दारु दराद छ्येष ॥१५८॥ 


यदि चैत्र मास के शुक्लपक्ष मे उसर्के आटे दिन इकश धूल स , | 
आच्छादित दिखाई दे, तोः नवे दिन पानी तो वरतेगा परन्तु जिधर ` . 


बिजली मके, उधर दुर्भिक्ष पड़ता हं ।! १५८ ॥ 
` चेतत माषको दध्मो खड़ी, बाद दिजछी .हैं 


तो जानो चित. माहि य, मभंगला सव ` जोव ॥१६६॥ 


पदि चैतकृष्ण दसंमी ॐ दिन जल बरसे ओर बिजली चमुके तो ॑ 


| ` अपने मन मे यह' जध्तो कि वर्षाका गभं गल गया हैः वर्षा नून 
होगी ॥ १५९ ॥ 


` सभी नखत इतके पड़ जायं \१६०५ 
धदि तपते हृए ज्येष्ठ मास मे कहीं पाची बरस जाय. ती, समशन) 


कि सभी नक्षत्र हल्के पड़.जा्ेगे ॥ १६० ॥ (1; 


` तरह दिन का देखो पाद) 
अन महंगा समज्ञा बराक ॥१६१॥ 
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तपा मखतंमेजो चुं राय. ` ध 
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कृषि-कहावत . ` ` १६३ 


| जवे तेरह दिन्‌ का पक्ष पड़े तो समजो किं वैस!ख महीने में अन्न 
| महंगा विकेगा ॥ १६१ ॥ 
|  - शो आशिन दो भारे, दो अषाढ़के माहि । . ` 
| सीना वदी ` वेषर, नाल बेसाहो बाह ॥१६२॥ 
अव किसी वषेमेदो क्वारया भादीं अथवा दो आापाढ़पड़ेतो 


॥: 
| सोना; चांदी बेचकर अनाअ` खरीद देना चदहिएु, क्योकि भंहगी 
|  बड़गी ॥ १६२ ॥ 

| 


खावम पुरबार चरे, आदा मे पश्यं । 
( ` द्व डभरता बेचे, रिका जाय जियाय ।'१६२॥; 
भड्डसी ॐ शब्दों मे, किानकी स्त्री अपने पति से कहती है -सावन ` 


| भ पुरवा हवा चरी दहै ओौरभादोंमे परिव, इसक्एिहें स्वामी। 
^ पञ्युओं को बेचकर कहीं चलकर लड़कों को जिला लिया जाय, क्योकि 


॥ . सूखा पड़गा ॥ १९३॥ 
घाबनं कृष्ण एकादशी, सजि मेष षहरात । 
तुम जाओ. पिय सार्वे) हम जावे गुजशत ॥१६४॥ 
(कवि के खब्दों में स्त्रीका वाक्य पति से ) स्वेन कृष्ण एकादशी 
. को बादर घहुराते ओर गरजते हुए देखकर स्त्री अपने पति से कहती 
। ३ कि-हे प्रियतम! तुम तो मारवा प्रान्त को जागो ओर म गुजरात ` 
। -“ देश को चली जाङॐ.। मानो गुजरात मे उघकाःमका था गोर मलत्रा _ 
मे उसके.पति की जन्म भूमि थी ॥ १२४॥ 
 क्योकि-- 
साबन कृष्ण पक्षको देखो, तमको मंगर होय विेखो ॥१९१५॥ 
सावन के कष्ण पक्ष में तुमको मंगल कष्टकारक है ॥ १६५॥ 
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१६४ घाघ-भड्डरी 


ककं राशिषर्‌ गुर जो जावै, सिंह राशिमें शक्र सोहावै ! 
् भ । ९९ । 
तार भी शेख बरसै धूर, क न उपने सातो तुर्‌ ॥१६३) .. 
जब वृहस्पति ककं राशि पर हो जावे ओर शुक्र सिह राशि पर 
हो तोवेतालाबको रोख लेते ह ओौर धूल की वर्ष होती है तथा 
कहीं भी सातो प्रकार के अन्न नहीं वेदा होते.॥१६६॥ ` 
बन उजरे राद म, जो यद खव द्रसाक्‌ । 
` -दुन्द्‌ होय क्षत्री कुड, निरं भूमि परिराय ॥१६७॥ ` 
` यदि वह सब श्रावण के शुक्ल पक्ष मे दिलाई पड़ं तो आप्ते 
हागड़ा करके सब क्षत्रिय लड़ने लग आरयेगे ओौर सव राजाओं में युद 
होगा 11 ६६७ ॥ | | 
थः । १, ् र. 
` सावन ` शका सप्रभी, उत जो दख मान । . 
- या जल भिरि इषम, या. गमा असनान ॥*१६द८॥ < 
यदि श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूयं उदय होते हुए दिखाई 
„पड़े तो दर्षा का पेखा अभाव होगा किया तो जल कूओंमे मिलिया 
गंगाजी पर जन्‌ स्मान करने आओगे तभी मिया ॥ १६८ ॥ ` 
सावन शक्छा सनी, जो ष्रसे अधिराइ । ` | 
तम जाथ दिय साले, हम जावे गुजरा \* १६६॥ 
यदि श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी कों बद्धं रात्रिमें वर्षा होवे 
तो स्वरी अपने पति से कहती है किं, हे त्रियतस, अब तुम मालवा अपने - ` 
देवा जाओ आओौर चै भी-अपने नैहर गुजरात को जाऊंगी . क्योकि सूखा 
पड्गा॥.१६९॥* 1 
, ` .साबन शक्ल सपमी, बन्दा च्विकि क्रेय  . 
००० कीनो कपि कापिति पीप कय १७१॥. 


र क) 4 #- ~> 1 ~ 
¢ कल ~ ~ चक्क ~~ ~~ --~-----्ववी-- - - ५ _ न > 
ॐ [पो 


कुषि-करहावत १६५. 
यदि भाबण शुक्छ सप्तमी की रात में चन्रमा का अच्छा प्रकारा 


हो तोया जल कँवेमे ही दिखाई पड़ा या जरु घड़ेमें स्त्रियोंके 
शिर परदही धारण किए दिखाई पड्गा.।! १७० ॥ 


~ ~~ ~ ~ ~ त ~ ` त 9. अक - 
[१ 


घावन षष्टी पवी, जोर छी चङ दयार । 
हुम जाना पशि साख्वे, इध जर्ष. पितुस्रार्‌ ॥ १७१ ॥ 
यदि श्रावण प्रथम पक्ष की पचमौके दिन प्रवल वायु बहेतोस्त्री 
अपने पति से कहती दै छि, प्रियतम ! तुम मलवा चले. जाना ओर 
हम अप्रने पिता के घर चली जार्येगी ॥१७१॥ ॑ 
| घूर उने पश्चिम दिश, घनु९ उभस्मे जन्‌ । 
हिव जा चौथे पवर, रुंड शंड मदहिभान-॥१७२॥ 
यदि सूर्योदय के उगते ही परिचभ दिशा मे धनुष. उगता दिखाई 
छ पडे.तो उसके चोये-पाचवें दिन पृथ्वी रण्ड-गुण्डों से पट जायेगी 
अर्थात्‌ पृथ्वी पर युद्ध होगा ॥ १७२॥ | | 
स्वाती ` कोपक जो घर, ख़ विशाखा अय । क 
धना भयंदा रस षदे, उपजी साख . नसय ।१७३॥ ॑ 
य॒दि स्वाती नक्षत्र वर्षा न करे स्वाती का जल पृथ्वी पर न पड़) 
आओौर धिशाखा में भी गाम्रे ेलती रहें ओर वह भीनवरसे तो रजवाड़ 
युद्ध में तत्पर हौ जार्वेगे मौर उपजी हई फसल नष्ट होगी ॥१७३॥ 
सावन शुक्ला सप्तमौ, उमरे निकले मान । 
हम जावे {पय. माके, तुम कर छो गुजरान ॥ ^ ।। 


-- ---- ----्क-- - - 


0 
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१९९ ` ^. .- बाष-भडुरी- 


, . यदि श्रावण शुक्ल पक्षकी सप्तमी को सूर्योदय स्पष्ट हो ओर वर्षा, ¦ 
घष्टोतोहे प्रियतम! अब तोरम जपने मेके जाऊं भौर तुम बपनाकहीं ` 
. या जहां खाहे वहां जाकर दिन काट लेना, क्योकि लक्षण अच्छे नहीं 


` दिखाई पड़ते 1 १७४॥ 


` .. अग्नि्षोन जो वहै सीरा, १३ अकार दुख से शरीरा । 


उत्तर से जर एषां परे, वृह खोप दोनो अवत ॥१७५।। 

, यंदि वर्षा मे अग्निकोण की वायुः बहती रहं तो अकाल षपड्गा 
जिसमे शरीर को दुःख सहना.पड़ेण भौर उत्तर दिशामें जब कुहरे 
णसा या रुदं जसा इवेत घनी थोड़ी-योडी पृथ्वी भिगन-सी वर्बहो तो ` 
भवषण ओर अकालतोहोताहीदहै, साथही चहे भौर सपंये दोनों 
ही काफी संख्या मे पेदा होते ह ॥ १७५॥ < 


: पिम दमय नीक करि जातो, अने वहै तुषार प्रमानो । 
` जो टं वहै इना छोना, नाफ़ विस्वा दो-दो सेना 1 १७६॥ 








धदि श्रावण मे पश्चिमी वायु कहे तो समथ अल्छा जानो ओर ध्सके ` | 


आगे. अर्थात्‌ पुरुवा हवा चङे तो यह पालः पड्ने का प्रमाण ३ ! यदि 
कहीं का ईशान कोणकी वायु वहे तो फसल.की पेदावार दूनी हो लाय 


` यहां तक कि एक-एक विश्वा खेत से द्यो-दो दोन.गन्न मिलेगा ॥१७६॥ , ` | 


 ो.कहं इवा इकासे जाय, परं न बुद्‌ कार प्रजाद | 
दकिन एथिय आयो समयो, भडर रोषौ देसे अन्यो ॥ १७७. ` 
धदि आाषाढ़'या श्रावण मे वायु चलकर वह आकाश को उड़ जाये 


मौर बादरो-कोउडादेतोजलकी वर्षा एक बृंदभौ वहींहोगी भौर. 4 


अकाल पड़ जायेगा । एेसी दशा मे भंडडर ज्योतिषी का यह कहना है 
कि दक्षिण मौर पश्चिम दिच्चा मे जाधी फसल होगी ॥1 ` १७७॥ 
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‹ | कृषि-कहावत  . ` ‰ ` “ ` . १६७ 
अदाद भास एन मौना, पुजा बंषरिकि देखो पोना । | 
लनो पै पवन पुरब से आबे, उपलं अन्न मेष रि कवं ।\१७८॥ - 

जब अषाढ महीना फिर अवि, बांस या किसी लकड़ी मे पताका ` 
बँधकर देखो 1 यदि वायु पूरव से अवि तो समश्चो कि.वादन पानी ` 

करी ञ्चडी लगा देगा ओौर पैदावार अच्छी होगी ॥ १७८ ॥ 


तीरथ -कोन न वदा परं, राजा परजा भूखनं सर । 
` पृथिम बह मीक कर जानो, -पड़ तुषार तेज डर मान। ।*७६॥ . 
यदि पूर्वोत्तर कोण से जल कौ वर्षानहोतो.राजा ओर प्रजा 
 भूखो ही मरेगे । हा, यदि पचि हवा चङे तो हसे जच्छा सज्ञा. | 
परन्तु पाला. का बडा भय हँ ॥ १७९ ॥ 
। शू गल्यो रोहिनि ` गरे, आद्रा बाजी जाय 
॥ . हही वेवो बरखा, खतो छाम रघाय ॥१८०॥ 
| ~ ` यदि मूक वक्षत्र मौर रोहिणी नक्षत्र चली गयी ओर आर््रभी 
चोड की तंर सरपट दौड़ मयी चली गयी, भौर वर्षा नदीं हुई तो 
 ( कवि कहता है ) लीघ्रही बेरोंको वेच दो, खेती करतेसे रा ` 


$ 


॥ -नहींहै।१८०ा ` ^ 
 @ कौन अपाक सू धिन, रोहिनि बिन अखतीन । ` 
वाबतं सरवन न भिज व्या बरख वीज-॥ १८१॥ 
यदि मौनी अमावस्या विचा मूल क्षत्र के पडी हो अक्षय 
` तृतीय बिना रोहिणी केही र श्रावणी श्रवेण के विना हो तो श्रावण 
`, भवा नही होगी, बीजों का बोना व्यथ है ११८९। 


न ^+ ~ == ---~- - - न ~ ~~~ ~~ -~ ~ = ने ध 
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१६८ | घाध-भडरी 


= रिक कर धन्वन्तरि होय, सोर कहै रेषा फल होय | 


बुध विञपे षुक्च भरे बखार, शनि मष्ट उस्‌ जयि ब इ1र२।१६२॥ 


यदि खेती का काम रविवार को (बुजईं करना) करे तोधन्वन्तरि- 
सालाभहो ओर सोमवारको वृआई करेतो खेत को जित्तनी 


सेवा कट्‌ उतना ही फूल प्राप्त हो अर. बुधवार, बृहस्पतिवार ओर. 


शुक्रवार को करेतो बखार भरर जावे अर्थात्‌ पैदावार काफी होमी 
परन्तु जो शनिकार ओौर मंगलवार को बोअनी करतां है उसके 
` दरवाजे पर तो अन्नजा ही नहीं सकता, क्योकि योअनी के लिएुये 
दोनों दिन शुधकारी नहीं हँ ॥ १८२॥` ` 
रवी उभन्ता आद, अम्मावसं रविवार । 
धुप उगन्ते पच्छिमा) हसौ हाहाकार ॥१८३॥ ` 
गरदि भादोंके महीनेमें सूर्योदय होते ही अमावस्या लंग जामये 
आर रविवारकादिन हो तथा उसी समय यदिपश्िम.दिश्लामें 


आकाश धनुष भी निकल अषेतो दुनियामे हाहाकार मचे, कष्ट 
उत्पन्न हो ।॥ १८३ ॥ ; 


रवि के अभे रुर गुरु, सकि दुक्रा परेश । 
दिव्‌ चौथे पोच, रुधिर वहन्तो देश ॥१८४॥ 
रातयो -बोके काग, दिनम बै स्वाढ। 
तोयां भासे अडडरौः निहव परे अङ्ाल ॥ १८५॥ 
रात निमली दिनो रही, कहे मडडरी पानी नाहीं ॥ १८६॥ 
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इृषि-कहावत ` १६९ 


` -. रिक्ता तिथि अह कूर हिन, दुषहर अथवा ` प्रति| ` 
जो संक्रान्ति सो जआभिषे, संवह अभो जात ॥१८७॥ 
-रोदिणि मा `रोहिणी, एकत ड़ बो देख । ` 
हाथमे -खपरा सेदिनी, षर-धर भगे सीख ॥१८८॥ ` 


शनि आदत ओं सभक; पौदच अमावस होय | 


` दमनो तिभनो चीगनो, चाज मार्हभो सेव ॥१८९॥ 


स्वाति बिश्षाखा चित्तरा, जेढठ सष्षेरा जाय। 


रलो गरव गन्यो कहा, दनी साख मिट जाय ॥१६०॥ 


सुदी अशाद्मे . बुद्धक्षो, उदय भयो जा देख । 
मुक अस्स सावन रसो, महाकारं अवरेख । १६६ 
घादन पहली पाखमं, दशभी रोहिणि दोय । 


अंगा नाज- अल्प जक, विरला बिरसे कोय ॥१६२॥ 


ष्ण असी प्रतिपदा, लो अभ्र गरजन्त (1 
हो छती छत्री -खडं, त्रिहवे फाठ ` पडुन्त 1 १९३॥ 
यदि आषाढ कृष्ण पश्चकी प्रतिपदा को ` बादक गज तो क्षत्रिय से 


क्षद्निय लडाई करगे ओर निश्चय ही अकार पड्गा ॥ १९२ ॥ 


कृतिका जो कोरी मरै, आद्रो मे न इन्द्‌ । 
तो यों जानो . भरी, कार मचातरे इन्द्‌ ॥९९४॥ 
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, उड्यिगा अर्थात्‌ उतने दिन वर्षा न होगी ^! १९६ ॥ 


९१७०  घाघ-भङ्डरी 


अथं सररु है ॥ १९४ ॥ 
` छः ग्रह एके राशि विशोको । 
महाकषाक्तो . दीनो. कोको ।॥१६५॥ 
दि एक ही राशिपर छः ग्रह लसते हों तो पृथ्वी पर जरु नहीं $ 


` बरसेगा, महाकारते निमन््रण दिया ह ।। १९५ ॥ 


ले दिन्‌ जे. चजल्ते पुरवा 


दिन सावन धूर उदारं \*१६६॥ 
जेठ मे जँ दिन पुरुत्रा हवा बेग, तो (उतने) दिन सावन ` धूलि 


लेटी बह्म दशमी दिना, जो खषिवासर हेष । ` 
पानी ह्यय न धरनि पै, शरिरला जीवे शोष ॥१६५७॥ 
यदि जेष्ठ वदी दशमी के दिन शनिवार का दिन होतो समञ्चो किं । 





स पथ्त्री पर पानी न होगा (.वर्षान होगी })। कोः विरला ही 
. लीयेगा ।। १९७ ॥ 


बेड उनारे. पक्ष्ये, आद्रदिश. दश ` रच्छ । 
वजङ होय निर्जर इदो, ` निर्जर वजर प्रयक्ष ॥१९८)। 


यदि आद्रा आदिक वरहो नक्षत्र जेष्ठ शुक्र पक्ष तक बरस जायं 
छौ समुश्चना चाहिए किं वर्षा चारो महीने का क्ञात हो गया । . निजछ 


 क्या-क्या सजल ? ॥ १९६ ॥ _ ` 


निनवारा रवि संक्मे, हिने अपाव होय । 


`, खप्पर हाथ रे- जग भ्रमे, भीख न प्रारे ोय्‌ ॥१६8॥ 
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डाकेगा। १९९ ॥ 


जेट पहि प्रिका हिमा, बुहार से दोय 
पूरु अषादु जो भिक, पिरथी कम्प अय ॥२००॥ 


होगा ॥ २०० ॥ 


जन्डा आद्रा शदबिखा, स्वानि युसेखा "माहि । 
जो संक्रान्ति वं जाचिये, सर्हेभो ध्न षिङाहि ।२०१॥ 








चासो फि यनाज महगें विकंगे ॥ २०१९॥ 


- सेढ उञरी हाल दन, -आद्रा 1२९ बरछन्त्‌। 
`` - जसी शदे सङ, दु्िक्ष अवसि रन्त ॥२०२॥ 
थ दि ज्येष्ठ शुक्ल पक्षं ` त्ीज कै दित आर्द्रा नक्षत्र बरस जवे तो 
ज्योतिषी डरी का कहना है, किं यह दुर्भिक्ष (अकाल ) अवद्य 
करेगा ॥ २०२ ॥ 


चित्रा स्वाति विक्षाबद्धो, जो ' बरसे आसाद्‌ । 
चा्ठो नरा शदिशडो, परिह ऋल सुभादं ॥२०३॥ 


वामक नक्षत्रों मे आकर वर्षा कर जाये तो. ए मनुष्यो ! सभी भ्रेष 
(दूर देख ) को. चरे जाभो यह बड़ा दुढकाक (अकाल ) दुर्भिश्च 
पड़गा ।। २०२ ॥ | 


त 
| 
| 


यदि जेष्ठ कौ प्रथम परिवा बृष्टदार को पड़ ओर भआषाढ़ की पूणिमा 
को मूल नक्षत्र का योगहो तो समक्षेना चादिए छि पृथ्वी में कम्पच 


यदि आषाढ करां महीनां हो भौर उसमे वित्रा, स्वाती मौर विशाखा ` 


` इषि-कहावत ` | - , १७९ 
` यदि रविवार के दिन संक्रांति पर अजमावस्मा छग जावे तो जणो `. 
संसार हाय में खप्पर या खपड़े-लिए भीख मागिगा गौर कोई भीख 


| 
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१७२ - - ` `  घाघ-भङ्डरी. 


चित्रा खाति विसाखरहः सावन नहि वरखन्त | 
, हयी अन्ने संग्रह; दनी सोह रन्त +२०४॥ , 
यदि सावन मे चित्रा, स्वाती भौर विश्चलान बरसे तो सभी छोग 
` अन्न संग्रह करे याखरीदकर पदेहीसं रख सं, वयोकि इसका दूना ` ४. 
भाव चढ़ जायेसा ॥ २०४ ॥ 
दूजे रीजे .किते, सड इदुम्भे सकय । ` ` {८ 
पिरक छ्वे आद्यं, फिर भी परर जयं ॥२०९५॥ 
~ संक्रान्तिके दूसरे दिन रसवाकरे ओर तेलवाकते पदार्थ महंगे हो... 
जाते है! गौर उसके पहके; छठे ओर आवें दिन तो पृथ्वीपर्‌ प्रख्य 
सीहो जाती हे।॥ २०५९ ॥ 
घुर असाद की अष्टसी; ससि निर जो दीख । 
पौव जाहहौ मालवा, मगति एरिया भीख ॥२०६॥ 
यदि आषाढ कष्णकी अष्टमी को चन्द्रमा निर्मरु दिखाई पडतो 
हे प्रियतम ! तुम मालवे चले जाओ ओर मै भीख मांगी 
फिरगी ॥। २०६ ॥ 
पाच शुनीचर पाँच रति, पचि मंगरनो होय । 
छत्र ठटि धरनी एर, अन्ना महेमा दीय ॥२०७। 
यदि किसी दषं के एक ही महीने मेँ पाच रनिवार, पाच रविवार 


ओर मंगलवार पड़ जाये तो जानो, क्षेत्र टट पड़गा ( कोई बड़ा राजा 
मरेगा } शौर अन्न भी महंगा होगा ।! २०७ ॥ 


पुर्य फ बाहर पश्चिम जाय, बरसे वृष्टि अधिक भराय । 
` ज्ञो पश्चिम से पूर जय), बरखा बहुत न्यूनो जाव ॥२०८]॥ 
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( कृषि-कहावत रः ` १७४. 
यदि पूव दिक्षा के बादल पश्चिम दिश्ाको जंतिह तो इससेवे ` 
अधिक जक बरसते है । यदि पश्चिम से परबको जाते हं तो वर्षा बहुत 
थोड़ी होती है ॥ २०८॥ | 

माघ उजारी तीलको, ` बादर भिष्जु जो देख । 
गेलो संचय करो, महंगो हसी पेख ॥२०९ 
यदि माघ सुव पक्ष की तीज के दिन माकाञ्च म बादर ओर 
बिजली. चमके तो गहूं, जौ संग्रह कर रो; मंहगी दिलाई पड़ती क 
है १२०९ . | ४ 
, , -भादों बही एकादशी, जी ना छ्टिके मेष । 
॥ . चार सा बरसे नही, कदे मडडशी पेखं ॥२१०॥ ` 
) -यदि भादों वदी एकादशी को आकाश मे मेष छिठके होतो चार 
महीना वर्षा न. होगी-एेसा. विचार कर भड्डरी कहता हं ॥ २१० ॥ 
पाव उडारी चौथो, मेह ब्रादरो जान । 
पान ओर नारियल तै, मर्हभी अव से बखान ॥२१९५ 
यदि माच शुक्ल चौथ को वादल. पनी बरसे तो यह जानो कि 
पात भौर नारियल महगे होगे }। २११ ॥ स 
पाष उजेरी पंचमी) परर उक्तम बाय । 
तो जानी मादर, विनं जल फोसे जाय ॥२१२॥ 
दि माघः शुक्ल पक्ष की पंचमी को उत्तम स्परकारो वायु बहेतो 
जाबो कि भादों, निल ही जायेगा ॥-२१२॥ - 
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१७४ ` 


हः त 
५ 
शि 


सोंकिक 
 अयदिमाघकीचठको गरजता नहींतो जाः | 
मी को निमेल देखो तो ( वर्षा की ) कुछ गारा 


चाच-मङ्डरी . `; 


माघ छरी गरले नही, मर्गो होय कषा । 

सारे देखा निमेडो) तो नाहीं ऋ आट 1२१३२ 
पाच महषी 
होगी ओौर सप्त 


तीं | २१३ ॥ | 
ओघ सुदी जो सहः? मवार दौसन्त ¦ 
काल पड़े शजा शद; स्रं वशा असर 1२१४; 
यदि मात्र दल सप्तमी को सोमवार दिखाई पड़े, तो चासी किं 
काल पडगा, राजा लगे ओर सभी अनुष्य उस. चक्कर 
जायेगे ॥ २१४ ॥ | 
भाघ सदी जो सपमी, मौमवार्‌ क हेय । 
तो अडंडरी जोसी कटै) नाज (करान मेय \\२११५। 
यदि माघ शुङ्गक सप्तमी मंगलवार को पड़ती है तो. भङ्डरी 
 छप्रोतिषी का कहना है कि, अनाज भें कोड छ्गेगे 1 २१५ ॥ 
माघ सुदी आदे दिबस, जो $ृतिक्ञा रिं हौय ¦ 
धी फागुन हरौ षडे, कौ सबने महौ होय ॥ २१६॥ 


। 


यदि माघ शुक्ल अष्टमी के दित्न कृतिका नक्षत्र हो तो फादगुन मे 


` पत्थर पड़े या सानन में अन्न महंगा हो जाय ॥ २१६ ॥४ 


^. भाषौ नौमी निमी; बादर . रेख न्‌ होय । 


र ७।॥ 
००००, तो सरवर भी. खी, म्‌, जर नटि होय ॥२१ 
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कृषि-कहादत . , \ १७५ 
| यदि माघं की नौमी स्वच्छ एवं बादलेसि निमंल हो; बदली की 
एकरेखा भीन हो, तो बड़े जलाशयः भी सूख जायेंगे गीर पृथ्वी पर 
¡ , . वेर्षा नहीं होगी ।॥ २१७॥ - 

| 

| 

| 


ध माध .सु्ी पूनो दिवस, चन्द्र॒ निम॑ली जोय । 
| ई षृ वेकौ कन संग्रही, `कार हदल दोय ॥२१८॥ 
। £ यदि माघ शुर्बलपक्षकी पूणिमाके दिन. चन्द्रमा स्वच्छ होतो 


पशुओं को वेचक्रर अन्न खरीद लो । हंलाहर (विषवत्‌) मकाल क 1 
(दुर्भिक्ष) पड़गः !\ २१६ ॥ . ॑ 
माघ जु पद्धिवा उजेछी! बादर बाय जो दोय । 
ते ओर सरणी सब, दन-दिनं अंहो दक ॥२१६॥ 
यदि माघ शुक्रल को प्रतिपदा हो ओर वादलवायुभीहौोतोतेल . 
0) आओर.घी दिन-दिन महग होगा ॥ २१९ ॥ ं | 
भाष उजारी - दज्ञ दिन, बादर बरल्जु समोय। | 
तो मखे यों ` सडडरी, अन्न जुं सर्हगो दोय ॥२२०॥ 
मंम सोम होय शिवरारी, पचा बायु बह दिन राती । 
(\ थोडा: रोदा टिङ्गी उड़े) राजा अर्‌.की धरती पर.॥९२ १॥ 
. `यदि दिवरात्रि सोमवार या मंगलवार को ` पड़े ओर दिन-रात ` 
| पव अर्थात्‌ पश्चिमी वायु ब्ेतो घोड़ा, रोड़ा-ओर टिडिडर्या उड़ 
1. . ओर कोर राजा धरती पर गिर पड़े ॥ २२१॥ 
(८ “  गहवारोः मावसी) फारन चेती जोय । 
| ` पृ वेचो कन संग्ररौ, अवसि दुकाढी, होय ॥२२२॥ 
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११ 
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` ककः के १ न 
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१, घाघ-भडरी 

` यदि फाल्मुन मौर चेत.की समावस्या को मंगलवार पड़ तो पशुम 
को बेचकर अन्न संग्रह कर लो (खरीद लो); अवद्य दुर्भिक्ष 
पड्गा 11 २२२॥ | 

मुगशिरं वायु नं बाजिषा, रोहिणि तपं न अड । 
गोरी बने ककरा, खरौ खंजड़ी दढ ॥२२३॥ . 
यदि मृगरिर नक्षत्र ने वायुसे' शुद्ध नदीं किया अथवा वायु न वहा 
नौर जेष्ठ मास मे रोहिणी नक्षत्रन तपातो वर्षातदहोगी। उसदश्चा,. 
किसान की खेती विचारी किसी एक वृक्ष के तीचे कंकड़ चुनती ` 
रहेगी ॥ २२३ ॥ + . 


~€" इति "न~ 


हर प्रकार की पुस्तक भिल्ने का पता- 
©कुर प्रसाद परस्त्क . भण्डार 
| कृचोडीगरी, वाराणसी- 


1 


1 । । 


[न 


षणव य 
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९ 
॥ धृक धार्‌ ंलाफ़ह अध्य ददिरे । 
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दए धकार ङः दुष्त विषै कः दता -- 


९ भाद्‌ दुस्त भष्डि 
| कलङ्गी काानक्षी-ष ` 


कः ककः जाः = ` च तात क जक 


 । 
0 यु 


कक [ क क श 1 











भर क कोततक =ऋत = 








| च त क च 


(-0. 9५८81 11118180 ©॥॥1 (71801011) \/€08 ।\॥16/11 \/8/80851. [1911260 0\/ 6870011 


